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तेरे लिए, मेरे घर, मौर धर आयेगा 


सिद्धराज--मयिलीश्लरण गुप्त 


आमुख 


मेरेक्रीव इस वकन, जो दृह सीमितदै वितु हौ सीमित, 
विस्तत विसगतिया ओर विडम्बनाया का अतिक्रमण करता हा 
असीमित होता चता जाता है ओर विस्फाटक स्थित्तिया का साक्षी वनता 
है । मिसालके तौर पर, मेर दपतर की क्या--मामूती रदोवदल के 
साथ--हि दुस्तान कैः हेर दफ्तर की का लगेगौ । यह्‌ वात अपने देण की 
प्रस्यक घटना के परपिक्ष्यम दवी जासक्तीहै। 

अत चारो ओर अत्यत भयावह नितातं भसगन स्थितिं है, जिनका 
आजं कोह भो स्पष्ट समाधान नजर नही अता । सामाजिक, राजनैतिक 
तमाम मूल्य चन्मरारहं है 1 

परम सत्य कौ नम कर, इम तरह मेहम तराश्ते चलेजारहेदै 
विवह्‌ हम तपनी-अभनी सुविधानुसार सक मगत दीने लगे । 

सुहावने सपन धुध मलो रह दै, उन पर वेशुमार धूल कमै परते 
जम गयौ ह । त्तव हर तरह के ऊनजलूल सपने, अज वेः जीवन-सत्यो से, 
किसीभीसूरतमे दोयम नही रह गय । 

नियति की विडम्बना, ब्रासदियां, हूर मोड पर हमारा पीछा कर रही 
है 1 हेमाय मजाक उडा रही है 1 इनके स्वरं भे स्वर्‌ भिनाकर हैमे 
सिषा हमारे हाय कई विकल्प नही है। ौ 

इन्ही विदूप स्थितियो मसे हमे रक्ता तलाश < 


सेभयते माज क नु लेखने कय कहानियां, इय दिशा म हमारी सटायक 
सिद्धहा। 

लगातार खुरदरो जमीन पर चल चत कर फट, त्डखडात पैराकौ 
हरी दूब का बोई छोटा-सा टुक्डा जरूर नर आना चाषिए । आयगा। 

प्रकाशनक अवसर भाई शरौ यादवेद्र शर्मा चद्र णव श्रीकृष्ण 
(वीण प्रकाशन) को धयवाद है जिन्हान द्मे शीघ्र श्रकाणित करे 
मे सदेयोग दिधा । 

--हरदशन सहगल 
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मर्यादित 


^“खट-खट"” 

+ कीन 7“ 

५, 1) ह ॥,) 

"अच्छा-च्छा आइए 1“ 

“अकेले आय है आप?" दरवाजा खोलत ही, सुनना ने प्रष्ठा । साडी 
कौ पल्लानीषेकौञोरङ्ूल रदाथा।उभेहाय से थोडा ऊपर किप 
तो वहे पुन नीचे सरव गया 1 

हा, विनोद न सुनना की ओर देषा। फिर वड़े इत्मीनान स 
साद्मिनकौ दीवार के सहारे अटकाया। तालालगा कर,गती वे दररे 
सिरेबी आर देखने लमा 


चहं सुनना न हसने का यल क्था, ' मजाक करते हाई 
साहब । बहन जी पी रहं गयी है । उही को देखे रहे है ना?" सुनना 
भी गरली वै दूसरे मोड तक नजर दौडनि लगी । माध एव निनट तने जवं 
कोई नजरनही आया, ता निरणशा प्रकट करते हए रदा, “आह्‌, सवमुच 
ही नही नाई ! वाय क्या नही आप >अकेते क्था अयि?" 

*तो कौट जाता हं" विनाद हसत इए एव कदम पधे हट गया } 
इसमे साथ ही उ्तकी अंगुनीमे सादकिलि पौीचावौ वा छल्ला 1 ` 
लगा! 


"अरे नही 1 आपतो बसर छेडने से वाते नही जापेगे 1 +~ 
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प्रय आर नजर पुमान दूए विनोद कौ वोह पक्ड भी मौर अदर रौ 
अग्यौया दादर र श्रडे तमाया वना रहै!“ 
विता चतदर दादाय स्म मर्वेठ गया) पी पदे मून बाहर 
कश्ग्या कय चटयतो तमाप उमवं सामन आ पडी दर, स्या, 
क्याहायहवन्नजोक 7वच्येतोगयटीक्टै ना?“ 
गमे घाट काआ दूयन तगौ यी । सु्ह-मयर उम अस्यतात 
तम्या! योपम अपाना वट योतरी--नपि अररेही हि नमि 1 
विना वाय अभी पूगनल शिवाया नि गट्मा मुननाता 
घ्याव्ट म्मा! याष जाकिर यट चटनी योल आयी) 
अष्वक्टा ठी गयोपी ग विनदन मापे परपीड्‌ दवन ह यत्न 
उणम॥ 
"आयो गादरिन यार ररौ है मो चटनी गोत्र भार 1 
कय श्ग्याजाभो सात आत । विना मृकगन सथा) 
महे आत मननार्म तरी, जलादि भ्रमय । 
काननम जका (सते शयान दर प्ग्नाभो नरी) 
श्य ष्म तारा प्रिता सायकान मः न-ार्गलजर 
१.1 
स्तत ज भरो सदत ग्यागोविा- यदी सम 
तर सया । भूतन नत्र कठग ग्नोम दाता (दिरिहस्वाया स्र 
चनप चदाह) 
हनम दिक्त शुग म्य ~ भा तदद्य [सनम | पिना ज 
ता समेता वपता रो ङ्दादताम्यः 
11171111 11.114. 
त्तमा क द्द त ररद्‌स्तीर दता कला (कका 
दै १ पनष्टास तिमर {४२ कह काटेर स्ट 1 कमा 
क त कष € द दुत (जद व इष्य [ऋ ् 
श अनह र नत । त जव सदा 1 सज अच क + {~ 
शष ~र (त ~ 2 ॥ 


क 2 चद 4 श क कज ददद तु त= ठ कट 
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उसकी साडी मे सरसराहट हुई है । वह्‌ साडी समेटन लगी । जव विनोद 
कट रदा था सहत साहव वाहर गय हए दै तो उसके क्दमो मे हर्त 
होन लगी) वैष ना वै उत्तर म अनायास वौल उट “विरद, नीचे 
उतर \ देख अक्ल आय ह । वानी ला! 

बिट्‌ छन पर पतग उडा रहा था । उपर से काई उत्तर नही भया । 
हां सवता है सुनना की जावाजचछ्त तकभी न उड सक्येहो। 

“अपि तो स्वामुप्याह तक्स्लृफ म पडती द्‌ \ प्यासहोमीः ता अपन 
जाप भरक्रपीलूगा। कौनसे परायघरमवठाहूं। 

"एमा कान कहता ट ' मनना विनाद का एक्टक दैखती हुई उसकी 
आओौर वड मयी । उप्ते कालर परर जमा टज कोद पदाय जपनी अंगुलिणासे 
खुरचने लगी, ' बहून जी आपका ध्यान नही रखती \ * 

"मूती है \ इतन स क्य पसनेलिट मे फक ए जप्ताहै । विनयेद्‌ 
न सुनता का गोकेनं का प्रयास व्या ताक्षणाशवा दानाकी अंगुलिया 
टकराई उलमी ओर शायद एक ज्ञनयनाहट-सी वैदा हुई । 

हठात सुनैना चित्ता पडी, ' विद्‌ क्या बहर हौ गये हो । सुनते 
नही 1 देखा अक्ल आये दै । 

अव की, “आया मम्मौ ' विष्ट्‌ कै आवाज गूज उढी। 

गुनना योडा पी हटती हुई सामन साफ पर जाकर वठ गयौ । 

क्या परेशान हाती हं । वच्च है । संतन दीजिए,' कहुते-केहुते विनाद 
न मेज वै नीच पडी गदवको हिट किया! गेंद दीवा खरती हुई 
इधर-उधर पुदकन लगौ । 

सुनना हसन लग, ' अपि भौ वस भाई साहव वेच्चहौदहै। 

वच्च ती सवक जच्छ लगतह 1 रैना) जवहमार वच्चेवडेहौ 
जार्येमे तव हम यच्चा नही रहन देम । क्या 2“ 

जव वयि सुनना आर जार स खिवधिता पडो । इम प्रक्रिया म उसका 

पूरा रहा बदन वोच घा मया । गाच म गड्ढा वन मया । 

वदत्त जच्छी लगती ह एेने । आपकी बहम जी कने वताङंगा वि अपव 
भी छारो मुमा चन जातौ हं # विनोदन उसे भरपूरदृष्टिसेप 
सुनना सनूचा कर उठ षड हुई । 
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वडी रहिए । मँ जापको सजा देने तो नही आया ।* 
सुनना एक कदम दायें वटकर रुष गई । इधर उधर देखा । अपना 
ही ङ़ाद्ग रूम जसे अजनवी वन गया । वहा ये पैटिग्, फर्मचिर, पा, 
सव मौन हाकर जम उसे धूरने लगे जहा वह्‌ अकेली पड ग थी विता 
वे सामने । उस विनोद वे सामन, जिसे वह्‌ अपना सबसे अधिक हितपी 
मानती थौ । देवर भाभी कै स्तर पर, उसको पत्नी बे सामने उससे मजाक, 
छेडछाड करती । उससे सटकर अपना कद नापती 1 
तभी सरसराता हभ ट्वा का एक तेज ज्ञाका आया । जोर से विडकी 
खल गमी ओर फिर वेह वद हो गयी । सुना ने अपनी थोडी लम्बी 
दुडौ कधेसे रगढी । उस लगा हवा केह्लोके के साय हौ कमरेका सारा 
सामान एक एक कर गायव हौ गया है । वह रह्‌ गयी है वह्‌ 1 मौर उसे 
सामने विनोद । वहा मिप बट है सुनना या सिफ विनोद है। 
इस रहस्यमय वातावरण नै प्रभाव से उवरने के लिए वह्‌ फिर 
बिद्‌ पर यल्लाने फो थी कि तभी दरवाजा वज उठा । 
“ कौन ?" वह किचित घबराहट के मावेग से दरवाजे की ओर 
लपन । 
हमरैमम्मी “ 
भो प्रीति ” दरवाजा खोलन के साय उसके मुह्‌ से निकला] 
प्रीति अपनी किसी सहेली के धर पठने गणी हई यी । उसकेहायम 
दो कतारं पेत्तिल मौर एक कापो थी । उसने डाग रूम म क्षावा । 
आ जामो प्रीति, देखो अक्ल आय है ।" मुनना नेकहा। 
जोह अकव 1 " प्रीति न टाय लहरति हुए कहा “ ननस्ते ! क्ते 
ही ?छोदं चिक्‌ का नही लाय?“ 
उसकी आदे दु गही ह्‌ 1 दसीलिणए तुम्ारी नाटी भी नही आयी । 
दमी वान ने तुम्हारी मम्मी भीवुरामान रही ह! उसन प्रीति मे सिर 
परटावष्रा पाद क्मीचलरदी टै?" 
ठीकहीहै मस्त 1जवतोदमगाचम परीमं णुरूहो जायेगी । ' 


उन दाधरिवयुगन न्वर निकाला, बिनु उसस्वरम प्रसपूटित कोमलता 
-दोनामो ही मोदित कर गयी । 


डी सयान हो चली है हमारी ताता । 
कौ थपयपाति हए कहा । 

“कष भी कटो, भाई साहब, धि सै नै ननराः आर द 
जोडा, (लडक्ियां फिर भी दिस्पासिविल होती है । कन -कचछटथक४ 
री वाम देव नेती द ! एक वहं हजरत विट है कि कषठ मनते ही नही 
य सुनते षतो खस अग मम्मी" कहकर अपनी उयूटी पूरी क्र दतेदै। 
आखिरी लया तक आति-आति उमकी जवान मे तल्ली टपकने लभी 1 

"वहतो हही," विनोद ने समथनमे गदन हिलायौ ] फिर हंसने लगा, 
“तना गुस्मा सापको शोभा नही देता । वात दरमसच यहु है कि जब हम 
विदद्‌ जितने ये, विलकूल एसे हौ क्रते ये ।"” 

प्रीनि वडी उत्सुकता से उनके' सवाद सुनती, अभी तक वही डी 
थी ओर सूर्नना जाने कसी नजरासेउसेधूरेजारहीयी। 

प्रीति पृष्ठ वटी, “वया बति है मम्मी, माज किर चिटद्‌ नेक्या 
विया?" 

५ यहाँ क्या घडो है ! जाकर चाय वना 1 वडा कीवातोमे नही 
पडले 1“ अनजाने ही मुना उसे शट वैठो1 

प्रीति सक्पका कर नहा से दसकं गयी 1 कू-कूछ जपमानित-मी, 
कुठ-कुछ आशक्िति-सी भी कटी कार गम्भीर वात तो नही ? 

"वया हा गया भाप्रको,"' विनोद ने मृस्कराने कौ कोशिश को अबे 
घाम रहन दौजिए । चलूगा । आपके कामा मे वाधा वन के वैठ गाह ॥" 

(धरकैकामतोहोते ही रतं 1 माप कौन-सा रोच-रोज आति 
६४ 


"अमला तौ हर रोख जा सक्ता हूं  चिनौद थोडा खार लगां कर 
हस पटा + 
+ तो कौन रोक्ता है, अपिक्ये }” सुनना ने द्धर उधर देखा 1 फिर 
विनोद पर दष्ट पडनष्टी सादी ना पत्लाच्गाउ मे खाय लिया। 
"पटले-पहेन नो समाया जान मुय वाटरसते ही भया देगी, 
-सुनना ददी जी 1 


सुनना बौ लया जने विनोदने बूत हौ बोमल अक्षर लिम्रवियिष 


श्रीमति 
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अपनी जवान म, श्रीमती सुनैना नवौ जो। वहुउट कर न्वि-यौड 
नक पहुंची 1 रगुलटर को धूमा फर पय या एक नम्बर त कर न्या 
फिर घीरेम बाई फिल्मी पुन गूनुनाती गुनगुनाती मदमा जोरस योन 
पडी प्रीति, क्यावर रहोहा7्चाययनी कि नही?“ 
बाट्‌ 1 इतनी जल्दी । तनी जल्न तो क्यौ चाय यननी है । वै 
तोविनाचायरही भागनकातयार्ं। 
आप तो वास्नव म, हमारी दूमरो तरह कौ पयर लन नायै ॥ हम 
नही वोत । जाईषएु 
ठम 1 आपको नाराय छाड कर । यह कस हा प्षपता दै 1" विनो 
नेभटरटेयल पर पड सुनेनाक अैगुलतिया वै करीव अपना हाय रणं 
दिया अर मृन्वराने लमा ! 
आप पूर शरारती ' सुनना भी मुन्वरामी, “वस्म नाटकरद्दी 
है जापकी नावाज भौर हैमी कौ गूज आधी दवौ पडी है। अवे की वहन 
जीको जरर माय लकर आदएगा। 
"अगरतैयारनहोता उप्तेउठाकर ल भागा ।' 
हीही" करती हुई सुननाजोरमे हेम पडी मजाजाजातारै" 
आपकी वातचीतम। तो ठीक है अक्लेही अन रषिए।" पिर दरवाज 
की जोर देखकर प्रीति पर स्लत्ला पडी, कहा मर गयी 
तभी प्रीति चायकी द्र लिये हए दाखिन हुई 1 दै कासेटर ट्वल पर 
रखर्र जाने लगी' तौ सुननान उस रावा, वठजा । थाडानाग्तातु मी 
करते ।" 
प्रीति मम्मी कै सराय सट कर आदिम्ता-नाहिस्ता चाम पीनं लगी । 
चपचाप। 
हं क्याक्ह्‌र्ट्‌ य भाई साटब ?” सुनाने मौन ताडना चाहा। 
कुछनहीर्मतावुछछनटी कटरा था॥ विनोतष्टते कीओर 
चूमतं पवे पर नष्टि उ्टरान का प्रयल क्रनतमा। 
सुनंना अच्छा कहकर रट्‌ गयी । 
प्रीति वते नारामसे भुजिया चवा रही थो । सुनैना नरस निर्देश 
दिया "जाता विदेद्‌ कौ वुलालाञ । वहश्ीथौडटाखापीले।* 







“मुयसे लिखा तो मम्मी, वह १६६२ 
“च्छा जाभो । त्भौ थोडा वेल 
आयी) 
परीति चली गयीजैमे सारेशदो को ज 
विनाद फीकी मृस्कराहट सशदा कां पकंडनका यत्नः 
विफल हानि रह्‌ । अन्त मे विनोद नदोशदंदूट निकाल “अव चलूगा” 
शौर ज्ठ खना टमा । 

"बठिषएु ना 1" सहज प्रतिर्िया हुई 1 

्वदहुतदेर हो मयी है। आपकी गली म कादं विशिष्ट साहव रहत 
है?" 

ष्टा। एकदम भिर पर मकान है ! अव समजली आप अतेतमीदी 
उधरदेय ग्हये। 

"जी ही । उनसे एक निहायत जस्रौ काम आ फसा है)" 

मिल लीजिए । पर यह्‌ मत बनाएगा कि हमारे यहाँ सं दहौक्रा 
रहै ह । भाई साहब आप नह जानत यहा के लोग खास तार स्र भौरतें 
वितनी दुच्चीदै 1" 

^ वैकि रदिए + इस कस्मि काटापिकेन ही चलेतो बहतर, वरना 
मुके वातत क भुमाना नदी आता--हा । जो रई कामदो नि सकाच वता 
दीजिए याजवे भी जरूरत हो संदेशा भिजवा दीजिएगा । हा, आप क्व 
आरहीदहु हमारोत्तरफ?' 

"सहल साहूव अआयेग, मै ता तभी निकल पाऊयी । बहन जी का 
हमारा ध्यानै । आप खरियत जानने आ गय । हमारे लिए यही वहुत है ।“ 
बालाक्ी लटका ठीक करते हए सुनना नै दरवाजा खोल दिया अच्छा 
तो ठीक 1 

“छटा। विनोनने वारां आर देखते हु साष्रविल चला दी 1 

गती क्षा मोड आने सं पहले उमनं साइकिल कां वहतत घीरकर 
दिया । चलती साइक्तरि स नेम प्लेट षढी, राजाराम वि्िष्ट", फिर 
साद्रकिल क्ष तेज रप्तरसे आते वढाचै यया ४ 
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सै दाना षरम वहत दूरजा निक्नये जैने निमा वास्त चीज दी ताश 
महा। 
महा जाकर वं रुके गय । 
भानपान कही काई नही या। दूर दरतके वीरानगीकी छाया 
पनीपडी यी बु चाक, कर कीक कीज्ञाड्वायाभिनं चुन मूस मूषे 
भेजडे कं पड ये। याडे पाने पर जीपखटीथी! 
चानेक मदनन सुतलणा षो अपनी भोर खीचा । सुलक्षणा बुरी 
तरट्‌ म भचकचा गयी । उनके हाठ दिते-शायतकुठ क्हाजा विसी 
वौ सुनायी नही दिया। न मदनक्ाओरन ही णायदन्वय युलक्षणा का) 
दिन सर्दी केथे। दोनानं यम कप पहन रवे थे । राजस्थान कमी 
सदी दी धूप मे जितना दम हो मक्ता टै पूयाया। इसके बावजूद मग्न 
नेदेखा सुतक्षणाये टाठङेार छाटे कपाट वज रह्‌ द्‌ 
पटपर कोई पनभीआवटा। पतताम खररखराहट हह । सुलक्षणा नं 
चौक वर गदन उपर धूमादी 
वम, मदन जोरसे हे षडा ‹घवगा गयी मरो हसनी 1 कैन 
यट निमम सहमती निमरती जारहीहो?' 
क्या इमीतिए यहां नायये 7 " चुलनणान पूरी शविति वटौर कर 
यट णः निकाले । 
^ताक्तिरिमौर विमतिए मने जान!» अाधिरी शव्द तक आते आत 


मदन कमै अवाज बहून टीवी फंषैगयी (डिम वृद्ध जजतकन ता ष 
वये यावद वाक्य वोत ग्हा हषचूलो यह नही स 
चाहिए । वहु पूरी लरारन पर उपरर अवा) चमा ८ सब्र के 
सामन माखडा हमा) सुननलणा न उसके भारौ रू. धू 
हाय पर यनुभव किया । 2. 
क्या धरम नही मिलतीथी! पतनेस्रवैसाय छहर 
चदन म लाच पररा हुई । सुलक्षणा नं इधर उवर न्वा ओर करीघ पडेण्यः 
पत्थर पर जाकर वंठ गयी] हवामे उमकी पीते एफूला वात्री मादी 
फरर फरर' करा लगी। 
अर मदन फिर उमे पास दुक्‌ करइम्‌ अदाजनयडाहागयायि 
उमकी हरी धारीदार टाई सुनक्षणा वे गाल सहानि लगी ! 
“ट सव्र क्याक्रन हो जी । जगर कार्‌ इधर मे निर्दा सा 
कया कहेगा 1 ' 
क्टगाक्णारहा सोच सकला मदननेन्वरकय तम्या कर्त हुए 
उत्तर दिया “वि दसकये लृगाई घर से भाग गवी लोमी ।' 
यदि उमन जापते पू ही लिया तो?" 
तो हम कड देगे--दा । सेविते मव जालिर हमनं इसे खोत निताना 
टै ॥' कहत-क्हतं मदनण्वे ्ररकरेमे पीले हट गया।दो हिरन क्त 
पदति पासमे निवन गये। 
सुवर्णा हूंमौ दयात हई बोली--" दई ढग की वात्तकरो1* 
* बौन सौ वात ? तुम्ही कू कहो } ' मदन इधर उधर देखने लया 1 
कछ दैर तक चुप्यी वेनी रही । फिर मदन ने कहा--' सुननणा, तुम बहूते 
अच्छी हौ । सुनक्षणा तुम बहूतमुदर हो} 
क्या यही क्हने कै तिए यहा जायय? मुलक्षणाव्यग्यसदेस 
पदी 
धह को$ण्सी हसी नही यी जिम पर मुग्च हुजा जा सक्ता। किर 
भी मदन योडा जगे मरका। चूलमगाकेदोनोहायाको नपनदहायाम 
तरे तिया। 
श्योडौ शम लाज भी होनी चाहिए ” सुलक्षणा ने हाय खौचते ए 


# 


4 
१, 


४ 


20 | शादी कौ सालगिरह 


कहा, क्टांलापटया। मरीतोक्मरदद करन लगौहै। “वहं अपनी 
हथ पीये त गयौ ओर परर आरीरको अवने वे साय भहूमे णहि 
की आवाज निकाली । 
श्वी भुस्किलि से माहव को पदा कर जीप लाया या अपनी 
महारानी जी का घुमान, वहतान, मगर यहा सवे वजन ह्माजाष्हा 
है मदन मजम सामने नाडियाके पास विचरत दूए कपोते युग्म 
सेक्टा। 
फिजूल की वर्तिन बनामो स्टनो सालय) चलो सौधी तरह 
से वापम 
मदनं चुप गहा । जान क्या सुलक्षणा क्षण प्रतिलण अधिक आकल 
हा लगी थी--~ चलतहोक् नही! "स्वरमजञ्वयधी। 
समणएकदफा “ मदननदोना वहि फलादी कित्मीहीया की 
तरट्‌ जर जाडा, तव फिरिवल दरगे कहल ही चारा ओर देवने 
लेमा। 
बशरम 1“ सुलक्षणाएक क्टवेसञ्टी अौरजाक्रजौपम 
व गयी । 
यदि यशम शत सुलक्षणा की चुलवुलाहट वो भभिन्यजित करता 
ते तिस्वित स्प से मदन का रोजा रोअ7 आनदित ही उव्ना। वह्‌ दृष्ट 
अव्यक्त अ तनिहित कौ प्राम्ति से ूम उठता कितु वेशम।कं अधरा 
को उसन च्म तरह वेरटमी स तोड-तोड कर नुकीला वना दियाथा कि 
उसके दश स मदन गहरे तक तिलमिला गया। उन्नेआगि सुनायी 
पडा-- चलाना जोप ) जां मिलता है न्योता देते चलते टौ 1 ठैर रारे 
फामतामूज्ञेही निपटान दहै 
अवक चिना कृ वोते मदन जीप चताने लगा। उसका चेहरा 
एकाएक विक्त-मा हौ गया जँमेमूहम एक सायक्दएक कडववूटभर 
मथदहाजोन अनर जात्ंहाओरन ही वाह्र उगतेजासर्क्तंहा। 
मद ह्वा कै ज्लाके लमातार अ-दरे भरतं चलगय। 
मसी क मोड पर मदननेजीपको लाखडां क्या? बुच्नणा कयै 
५ का सकत कर स्वय अपनी सीट भर जमा रहा! 
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° अपि ?' अपनी साडी समेटतं हए सुवक्षणा नीचे उतरी । 
मे म भाकसि।' 
आजकौष्टट्टीलीहैना1" 
भजीप वौन-ने मेरेवापकी है । इसे तो पहचा आङ । 
मुलक्षणा न दायें वये देखा वही बोई ठेसा सवाद नदी भिला जिने 
पृकडे रख मक्त । 
चररघरर की आवाज हुई्जौर जीप जमे भारी भारी क्दमास 
सरक्ने लगी ! 
मृर्धणा कुछ देर तक वही खडी रही । जीप दीखनी बद हो गयी 
सी उम धर की तरफ रुख विया । अगुलिया मे यूलताचावियो का 
गृच्छा धर वे खानीपन का सकैत कर रहाथा। 
यज्चाकेस्कूलसे लौटन म अभी बहुत देरी धी । सुलक्षणा न मोचा 
पहने सरे वे पड़े कुछ यतन साफ कर डातरे। विम निकालनमे निए 
कमरेका दग्वाजा खोला तौ एक कनरूतर दरवाजे परमे धूल उडाती 
निक्न गया । उनके नयुनोमे एकं साय धून कैकण ओर जजीयसी 
वासी गध पुम गयी । तव उसने मोचा, पते मारे घर की गदज्ञारदे। 
पर सामानकौ नये सलीके से मजासेवार दै। फरो रणड़-रणदकर 
पठे } सारे दाग साफ़ करदे) सव वु तरोताजा नजर आते नगे 1 नही 
दमे पटे पदं धो डचे । प्रेघवे वाद उनकी चमक देखने वाला बस 
देखता ही रह जाय । यह्‌ सवतो क्रा ही है । पहले नई क्राक्री के पैकिट 
खोल कर्देने।उयीम एक ताजा क्प चाय वनाक्र पिेताकिमारी 
सुस्तौ भौर थकावटदूर हो! 
परतु कुछ नही हो पाया सुनयणा से । अपन अदर लये अरत स जमी 
परत-दर-परत, क्ताति को समाप्त करने हेतु उही क्षो सेपलग ¶र 
षड गयी । जोर अव प्रत्यक्षरूप से पतिं की नाराजगी दे बारेमे 
सोचने लगौ । 
छरा रामी बातत पर जत-नव नाराज टौ उठने कौ आदत है मदन 
की \ मनाजो तौ मान जाता है, पर काफी समय -रगतर्दैइसकपयमे( 
इतना ववत उसवे' पास नही होता । फिर भी निकाली है। मदने की 
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अप्रसनतां उदासी उमम किमी भी कीमत पर वर्दाह्तं नदी हती ।' वह 
पिषटल दम साला मे इतिरास य टुक्ाम रा गुजरतो उलक्षतौ ष्ट अनम 
अट गाज पते की घटना मे अटक कर ग्हगयो। 


पिर 21 दिषम्बग मान बालाटै । पता नही िभनक्हा या। मलन 
नेया मुनक्षणान । जस गततीस यह वाग््य आपसे नाप उनके मुहेस 
निक्तगयाहो। 
हर वप छमा ही हाता है इन दिना । दिना वं अन्तर स बनने 
भौर टूटने वा भटसास, एक सा।थ होन लगता है। सुरी पे" साय उत्क 
भगटानका टर 1 मदटाश उमगाके साय तनाव सु-दरापन या्पेग 
चढात हए गम्ती टूटन का खतरा । एमे टी कुट भाति तकेर नन तगता 
है 21 दिमम्बर। 
मदनतो क्ठतारै तू इम तारीख का विलकुतभूम जायाकर। 
जंतर वकी तारीये निक्त जाती दै यह्‌दिनभी चुपचापि निक्त तीया 
कग्मा। कोड वाटर वाला याद दिलान तो आघेगा नही । यह काई हाती 
दीवानी की तरह का उत्सव वाड हौ है। 
वितु नही। दानाकौ ही इसको माह जपने अतम तत सनारई पन्न 
लगतीह। 
व्रा 21 दिसम्बरजा गया। स्वागत का तमार हा जामो } चेहरा 
चिल आवा है, सुलक्षणा का । गावाज मे यनक आगयीरहै। 
इनमे मदन तग्मित हो उटाहै कितु लापरवाही जतलाता दै-- 
"रहन द 1 तरसे वृष्ट हाना-हवानात्तो हैनही।' 
मृचस सव कु होता है ! तुम ही ढील पडे रहत हो! युतक्षणाञमे 
दती है1 
कृष्क्षणा कै लिण मदन जेष स्रा जाता है । पिर वाल पडतता है-- 
चति म तेजौ दिवाना तो कोड श्रीमती सुलक्षणा जी से सीने । 
जिन जिन वाता कीआपको चाहरह चस वार बहू सव सही । 
वना डालिए रसौ वक्त संनीयेदार कायक्रम । जप स्वय आमा-पीा 
सोचते गह्‌ जक्तेहो भौर दाप मरे मलये जडदेत हया भिस्टर 1" मिस्टर 


दती) ~ 3 


मदन मे हरकत होत है । ररत पु मावो 
चाहता दैतो वह्‌ खिलखिनातो ई दन सेः 

“अव घबराती क्यो हो ! ' मदनं उसका पीछा. 0 
कक्ष मे जाकर रजा म दुवक जाती ह । मदन भी वह पहुच जताह्‌। 

"वया करत हो जी 1 “ सुलक्षणा की आवाच मे थरयराहट तर गयी दै, 
वच्चे स्कूल से आत हाग । उनके लिए नादतं वा प्रवध करना । मेले 
कपडा काढेरलयापडाहै। छौडोन प्लीज! आपै लिए चायवना 
ताती हूं । 

“बस हो गयी सिटटी पिट्टी गुम) ' मदन उस दिहा करत हण कहता 
। 

वक्त भी तो देव तिया करा ” सुलक्षणाः पलग के नोचे पर लटके 
हए एवाणएक चचसता स गसो क ओर भाग खडी होती है--“ गभी 21 
दिसम्बर वी प्रताधाक्रा 1" 

मदन उनके पौचे-पौ्े गसो कौ दहलीज पर जा वरता है-- मम 
कमी हिम्मत नही अयिमी ।“ 

" देखिए इस वार आपकै माना पिता-वहने सव 21 दिसम्बर स पहल 
लौरेगे नही । भाष हा का पूरा सिका चलेगा ' सुलक्षणा दमती ह्‌! 

मदन जान क्या गहरी खामाली मदागयादह्‌। 

शावा, अच्छे वच्च कनी वात क्तौ जिह नही कख, सूवक्षणा 

चसे तिरी नचरास दखतीहै 'वालाचायचनादू या दध पिभाग 7?“ 

५ गुनो 121 दिसम्बर हमारा निजी त्यौहार है। ठुम इमम भौर 
नोगा कौ षया शामित करना बाहत दा? 

जव कमी दरूमरावी पर्थ्याम जाताहंता हसत हाती दहै ओर 
शम भी महेमुमहारी है कि हमनं अपनेड्ष्ट मित्रा क केभीदगमवुना 
केर खिनाया पिलाया नदी? हर सात वस सोचनं दही हं जतिहै। कर्द 
महीना मे मव जनेक्टंरहर्‌ म्नो वनाहै बूखहौजयि)' 

चतरोद्ोजयइ्यी व्क) ये भोरातीनणौ को टोचरी मिती 
कटनवे साय ही बह मदन कौ दुडडी खौचदेनी है खरं माल मह्ना 


न 
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हैष 
मिलाओो हाय ।'” 
मिलाओ हाय ।'' थप थप । 
^ पवनम ८ 
एकी ॥" 
फिर दम पक्की के वाद मदन न अपन खास-वाम दौम्तासे क्टेना 
शुरू कर दिया था। 21 दिमम्यर को हमारा मैरिज ड है रात काण्वाना 
हमार यटा आना । हैड कलत्र का भौ । अधौक्षव महोदय का भी। 
अभिपनाको क्टन म सक्चाता ग्टाः। रह्‌ अधौक मे मालूम हुभा ता 
उलि खुद ही वटकर वहा--“क्या भई भिस्टर मदनलाव्र हम ष्या 
घटिया नादमी समन्न रपा है ? टम भौ जयेयि तुम्हा मरित डेएवसरी 
पर॥' 
जरूग साव इससे वल्कर हम दोना के लिए क्या पयुशी हौ सक्ती 
है। कले कदत मटन सचमुच पुगवित हा उठा था, नि-तु वाद म उवे 
लमायानि कामं ओर सर्वा नु वढ जायगा । रण्ड बुष्ट नौर चा 
करना पटेमा। 


शादी कौ वपगांठ पर मदन जौर सुननणानंष्टुटटी ली यी । 21 दिततम्बर 
यो उनका वाहर पूमने काभ कायत्मथा। 


मदनन जोपजाप्निलानम खडी क्र दी। फिर साव का कैवितम 
वतन चना गया। 
आह्‌ ना अर्री । इमौतिए तो हमने माज बाहर का कौह प्रोप्रामही 
नही रखा या। " मुनक्ररमदन कामन क्छ अधिक उखडनै तगा। उन 
जवायम माकाहइटञाफमयरू व्हा जौररात का आन कौ याद शिता 
टज बाहर निक्त आया । 
क्ट देर नवनककेषएक रस्तरांम ठा चाय पीता रहा नौर निगरेट 
ष्ूवनाग्हा ॥रिमिग कौ न्मे मे रम्मो फैल्मे लमी। 21 दिमम्बर। 
21 दिसम्बर । 21 निमिम्यर। पर्वा दूसरा, तीसरा मौर दसवाँ। 
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डिसिवरी। बीमारी 1 मुफलिसौ । चाने क्या या । हर 21 दिसम्बर हुछ 
-खराचे छोडता हुआ निक्त जता है । एक्‌ वार सासननद केतना 
जष्मी, ओौर रान का मेरे नाराच होने पर युनक्षणा सिसक्ती हु कह रही 
थी--हमारे मन छोटे से घर वे कोना भौर परम्परागत विचारो कै कटघगो 
मेकैदरै वेरनामाचोतो क्यासिफनौ दम वर्पोम जिन्मे बायी हौ जते 
है, इनकी महक घत्म हा जाती) 
मदनने चिल चुकाया ओर वद तजे कदमा चं घरे को नरप वद 
गया। 
मुलक्षणा ने उसे दनं ही कहा-- वहूत देरी करदी ।बाजारसे 
वहूत सामान नानाह!" 
हो भये यादहै। निम्टवनानौ।' 
 पहते आघा आधा क्प चाय पिये ?' मुनक्षणा नं पूछठा। 
मलो ।* वह मोफे पर पसर गया! थोडी देर वाद सुननणा एकं 
मीठा सभेत पान तयार कर लायो । मदेन ने चिना प्रतिवाद द्यि पान 
ले लिया 1 पान लेने वक्ते मूरन्वराया भी । सुकक्षणा भी मृस्करायौ त्रितु 
नौनाही भारक भूम्कराहट चिवनी मणली की तरह फिमनती हुई जगं 
गदते पानीमजा गिरी । 
सुभ्रक्षणा तुरन्त कमरे मे चली गी । चिडकी न सोनकर देपतरं सम्प 
जलाया । एक्‌ लम्बी एहरिस्त तथआार वर डाली । फिर जनावश्यके लम्बे 
ङग भरती हूर मदन के पास पटुंची-- सो 
मदन ने कपडे नटी वदले थे । शायद वह नाज षै" दिन इसी तरह वन 
ठना -हना चाहता था \ उमनं माइ्विल पर थने, टाँगने शुर कर दिये । 
१ भव मूड वन गयाहा तो चाय पीने तओ । खानातो नक्र दही 
खाना । तयार स्वग ।* 
“सवेरे मयर ही नुमन इतना कृ खिता दिया पेटषूलन्हाहै) 
मदनने टाई कौ कोट बै वीचवीच वठाते हए कहा । 
“सचमुच वदत जच रहै हो आज 1 'युनभणाने एक गही दष्ट 
फनी भौर पृस्वरादी। 
चापवूसी केर रहो हो । समय गया । कुर्ह तौ बाज साडो दितानी 
1 
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धी । चता माय । 
प्लत्तावदूत री जायो । पितन कान पर £ अमी । तोन 
तापिक्षःभोजानाहै। गारी फिर्क्भी मटी। 
चाहमरिमडंजाजरहैतापिर वमी वया?“ मलन न गकर उनकी 
यहियीची चनोसौधीतन्टम। 
तयमग उन्ही कदम गुरणा पद 1 नयदीक को एव दुकान 
स्वर हरीप्रिदिट भाष्टी पनत कौ । वहीम सूतरभणा वाप्महातौमौर 
मननजागवबाजारको तरफ पिर ग्या। 
घर वापम पंचा तो ले वजर चालात मिनट ग्यथ। सुतभा 
कवाल विप्र ्टंथ1 हायोम बट गी तथी षौ । >ेववर त 
यौवना गमा-- मन सौचाधा नयी साडी पटेन हृष तयार मिलोगी । 
च्चा नयी-नीवातेषरतहा । माड़ीमफा समान वनौ यारा 
कापा म काइ कमी टोडर आपम उट खानक तयारी 
र्म वक्त ता तुम्ही टट रहो दो । जय निनमा नही चलना ८ 
नुम्डी टा जमो 1 एर वार आपन वताय यान सिनमा हालके 
साय एक दुकानदार है जा वहत सन्त जडे पचता है ) युद्ध गाग मोट नही 
खात । नटे माग लत ह्‌ । तवतङ्भै चन भाफ कर उग्ततनं लिए स्तो 
ह 1 पजिटर्यित नान वे जेगियिन समी का ध्यान रना है 1 इतन लोग 
कवुलायाह। नाक ता नही कटवानौ ।"' 
मदन गण्डे नेक्रआयानो हेम ठी दोना नक्छं खाषी त्िया। 
पिर श्ुतनणाने मदन कास्वीटटटिण बे लिए पिसी हई गरीलानको 
भेज दिवा) 
भाठमूहौ वज गय । म्न वाजार बे चक्कर लगानार्हा गौर 
सुलभा सतकतापूृवक पार्टी क्य व्यवस्था कर्ती रही। वच्चे ज्यादा 
चचन हौ 7तितो अपनी विजलाः उदी पर निकात दती एक-दौ 
चपर्ते जमाकर । 


हैवाजनिस्टर मदनलान, हैप्पी मरिजिडे भागो जूताकी मावाजके 
साय जभियता मटादय काजाकषीला स्वर्‌ भी पूरे आंगन तक ज मपा॥ 
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~ 
उन हा म एूला का गुलदस्ता था । गुलदन्ता मदन क हायमेदनसे 
पहन उमी जोश मे क्मक्र्‌ हाय मिलाया 1 उनके पीये ,चार-पाचि आर 
लोग थ--क्रेच्युलशसं स्वर उभरत चल 7य। 
फारन समूच धरम भागा-दौडी मच गयी1 मदनं उं वैठर्हा 
था! मुनधणा भौर उसकी एक सदक्मौ अध्यापिका नीति, वन्धाद्रारा 
अदर पानी, सिरेट, माचिनः आदि भिजवार्ही थौ ।ओीरलोम आनं 
रदै। यही सिनमितरा जोग बढता रटा। 
चाय पाती सिगरेट से शुर होकर खाना खान, पान चाने, म्युजिक 
कनै धने पर पैर वजान मौर नतमे कृ लाया दय पम खनखनान तक 
सारा कायक्चम अहुत वदषा गपा) 
सवक विदा्दीतो गारह्‌वजचुेय) कौटकोषूटोौपरलगक्ग 
मदनं ने अगडाडली । फिर एक गहगी मास लत हृए सुलक्षणा की तरफ 
बढ गया--“वधा वेते वहुत वधार शलिग ) 
किमिथानकी दधाई दे रह्‌हो? ' सुलक्षणान ठाध याडनहुए 
बुं मचा । 
वुम्हारी मेहरवानी से सव कु बहुत विया रहा । तुम्दारे खे की 
ताएक स दूमरा बट चदढकर प्रशसा कर रहा था।' 
नेच्छा । मै ममयौ चादो कौ वपमाठ को वधार्ई। चलो शुक टै तुम्हारे 
मितराण सनुष्ट हीकर गय 1” 
भदन बा थोडी उद हुई! थक्मट्नाता वह्‌ भी वहुनथा । तफिनि' 
दम वद्र उत्साहहीनता तौ नही हानी चाहिए ) तभी शायद परली वार 
उसकी दष्टि सुलक्षणा के जाट सीसं सन हाया कपडा, वाला पर ठहर 
गयौ] 
* जह्‌ तुमन खाना खाया वि नही? 
“कैम खाती ?अवतो भ्रु भी मारी गयी ।' 
मौर वच्वाने? 
उटनीदनारदीथी। योडाथांडा छिनाकरर सुना दिया। कटी 
भेहमाना क कम पड जाता तो क्रित फजीहत होती 1 उसी वक्त नीति 
षोकाईबुलनिजागयातोजल्दीसेउतेभी विवाङ्र भेज विवा ४ 


व 
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कहते कते उमने लम्बी मांस खीची " व॑र अव मेरा मानसिक वाज्ञ ठो 
केम हमा । आप कपड बदलकर आराम करो । मै वतन माजिकर आती 
ह । रमोड भी माफक्रनीषहै।" 
वाकी काम सुबह देख केना 1“ 
कल की चुटी थोडे ही है । इम तरह मुवह पर छोडकर सायो तो 
सारी रात वचनी वनी रह्गी । अव तो अगीटी प्र गम पानौ रपाहमा 
है।' 
ठंहरो पहले खाना खालो। जवदम्ती मदनं से उसे डढ रीदी 
सिलायी। 
क्रिर ल्द स मदनं लुगी दुत्ता-स्बेटर पहन क्र आ गया) 
वटूत देर तव धति पतनी भिलकर वतन मांतं रह्‌ । रा साफ वतं 
रहे । दूमरा सामान नपनी जगह पर अंचाते रहे । 
एकमे उपर कौ समयदहौ गया था। 
मरन ने इधर उधर देखा जौर दुख सोचते हए योला--“ एन बर 
नयीयारीतो वाधि कर दिया देती 1" 
सृक्रक्षणा तजौ ते अलमारी षौ तरफ चलौ गयौ जसं एक भौर काम 
मभौ वाकी र्टगयादहो। 
साड़ी निवात बर मुलक्षणा न उस एमे हौ मपन वदन पर भो 
निया । माय हौ चेहरे परं मुस्कान तान की चेष्टा की जिस देखकर मद 
अदर तव यरथदा गया। एकाघमिनट म सा सुलक्षणा कं हाया 1 
पिमलती हद प पर फ गयौ उत्त विना उरुयि ही वह्‌ मपनी चापद 
परनिटातहोजा गिरी। 
धर मदन भरी पलग पर जा लेटा । वीच म एक वार नीद दुतीता 
पमनीकोवुत्राना चाहा पर नाहम नही हृ । उसकी भावा क मामते 
सुतक्षणा मौ माड गाताकार रूपम धूम लम 1 उपर एवे मुस्कान नाच 
-रहीधो। 
सुबदं वटून देर तक दोना पटे साते रह्‌ । 


विख रार्वे 


हम दोना धीरे धरे कभी छौवमतो कभी धूप मे गुजरते पहाड़ी ढलान 
की तर्फ यदे चन जा रदं थे । विल्ुल अनजार रास्ता, पग वे" रहार 
सहारे आमान लगने लमा था 1 जगह जगह फूता नै यस्ते कौ वहत यूवसूर्तं 
बना दिया था। 

अपन-अपने कामा म जुट नपा वच्चा भौर स्तिया बे बेह पर 
भी प्पूलाजसी यूवमूरती विषरी हुई थी उदाने दम वतायाधा ति 
चीडी सडक पर वाये तरफ महतं ही रापती टाटल दिखनं लतोगा । 

मोमूलौ सी थकावट टम हान लगी थौ । लेविन वस न मिलन करौ षजह्‌ 
से जितना ज्यादा सफर हम तय क्या था, उरा टिसाव स यहे वहत कम 
थी] जगह जगह कहौ ह्रनाबं पासतोक्ही पीले या गर्ावी पूता कै 
दर्ता ष नीचे हम सुस्ता सेत । रोपवज' दनेषै लिएयोदी देरस्व 
जातं नौर फिर अगे वढन लगते । 

आखिर हम रापती होटल वा गोध लात रग फा बड़ा साइनवोड दूर 
से दिखायी दिया जीर हमारी चाल आप सं अआपत्रजदो गयी) 

रापतती होटल वै मुष्य द्वार यै सामन आकर हुम लोग दो-तीन मिनट 
केलिषु ह्‌ गये! णायदः अपन क्पडाष्ी सलवटा ओरवाता ङे 
उलक्नाव का ध्यान अजाने से वे होटल म एमोाएव पूसने म 
हीने ममा। 

ई भी आदमी होटल ये माता जातादिपायीनहीदियासो^ 
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वन्य भी मे बडे दरवातरे वा ज-दर धेल दिया । ज-दर भूनापन भौर 
जेरा या) मव जगह्‌ खालीपन व्याप्तथा। गौर सेदं ता वन एव 
विदे्ौ जोडा कानि वै टवल पर बिल्कुत खामोश सुवा वठा नजर अगा 
यराहमारनिकट आयर हूम किमी ट्यन वै क्रीवते जानक सिए 
अगवानी करन लमा + मनं उससे सरदार गुरयुख निह वै विषय म धा 
तवाया नामतौ नदी जानता शायद ञापनपाली सरदार का पूरन 
ह 1 टह्रिए ।“ उमन उंगनौ स मायक्राष्टुआ नौर मनजरवे क्विर्नम 
चचत्रागपा। 
मनजरने तुरत हम यपन पाम बुला तिया। 
श्या सरदार गुरमुख सिह यही रहन ह्‌ 7” मने पुषा । 
यद्य ता नही गहन । काण यद्‌ रहल 1 उनसं वात करत हए मव 
अपन गमा को भूल जात । वडरफुत मन~-- मैनेजर जरा रुका, उतर 
का सही दिशाकौ ओर मोडा, हां जक्मर यहीं भानहै। करेन स 
दिखायी नही दिय । जरूर बाहर गय लाय 1 
मनजर न वात खत्म की ता सुमन मिह कास्वर निराधासे ऊक 
मनटक्गयावि नव क्या पचे! 
थोडी देर कौ चुप्पी वे वा मैनजर फिर वोला “जाप मि० मान 
थापासेपतालमानलेंना। 
हम दोना मनेजर की नोर देखन लगे-- कौन मौदन धापा ? 
अव कौ मनजरने हम अधिके ध्यान ने देखा-- मोहन धापा का नदी 
-जानते । ओह भाप इडया स भाय ह । ' फिर एकाएक मुमन विह को जस 
पहचान लिया हो, तौ माप उनकं भाई टै । शवलः मिलती ह गरगुख निह 
से 1 उमनं आपका लिखा नटी माहन यापा यहा षा वहूत वडा नाम हं 
मौर वह गुरमुख रिह वे गहरे दोस्त ह । 
उन्दानितोहमे बारह साता स काई चिर नही डाली । शीघ्रता 
मे इस वाक्य कौ समाप्त क्र सुमन नं पूष्छा--' मि ० मोहन यापा कहा मिल 
मक्र? 
" गवनमेण्ट हाउस, नही शायद नच पर वंगले पटच चुवे हो ! बा 
डेदपर्लागि चने परएकहरे गट प्रर यापको उनकी नेमप्नट दिख 
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कोष्ठ रहीथी। 
हम वगते वेः फाटक से सट क्र घडो गय। दर क्चाडियौ कौमीः 
मे माली काम करता हूभा दिखायी दिया । हमारे वार^वार फाटक 
दिलाने मौर आवाज पदा करने पर बहु हमारे पास आया । 
उसवे निकट पटुंचत ही सुमन वदी वतावी ते पृष वै, ' गुरव 
सिह ह? 
माली ठीक से समयन के लिए हमार मौर पास आ गया । नकटा, 
साह्वअदरहातो कहना हुम मिलना चादत है 1' 
यह्‌ वाक्य मु्े तीन वार दुहराना पडा तव कही जाकर वह बर 
नाली हमारी वातं समज्ञा । वह्‌ अ-दग चला मया । 
थाडी देर वाद माली हम साय ल गया नौर भत्तिथि क्षमे वरा 
दिया। 
जट्यीहौ यार लम्वेक्दवैः मि० मोहन थापा गम सूट पहने ई 
लगाय नजर भाय । हम दोना ख्डे रो गये । मेने उदे अपना परिचय 
दिया मिः अभी मूनिवसिटी म रिमच कर रहा हूं भौर वताया--“ह एमन 
सिह ह मेर महपाठी गौर वचपन कै दोस्त । गुरमुख सिह जी के भाई दै। 
उही विषय मजाननके निए आपका कष्ट दिमादै।' 
वाह 1 उदहान तपाकमे मुमन की पठ यपयपात हुए प्रसरनता 
व्यक्न कपी “वह तो दिन रात यही पडा रहता है ! कटी भी प्रा रहं सक्ता 
हि \ मन्त आदमी है! चार पांच रोजसक्लक्ता गयादै। दवोक्लमा 
जाप । 
कल जरूर जायगा ? सुमने का स्वर वुद्या-वुया-सा निकला । 
क्या नदी । कलन मही परमा या उससं अगदं राज्ज।' उदान 
टदाका लगाया चिन्ता क्या करते हो) तव तक हमारे साय र्हा । बहता 
मस्त मलग आदमौ है । वडो मृुष्क्िसे निकाता हैव कौ । वसतो 
हरटंष्यउमीकाटातादै अगर वह एक्सेष्ट करे । करता वहत क्म दै। 
एक हीदटूरभ वार-पाच दार वन जातटहै। क्टतः टै क्या कणा है 
अकयी जनको 1 पसा आतादै ता यारा-दन्ता मव॑ढकर वहाद्ता 


है1 
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“दहा मूना है । वहुने बडे दित पे दसन है) ' मुमन म पडी के टीक 
करत हृए कटा ! 
दभान प्राेर? शेरक्हौ घर, इसातंभीशेरं ग्री) हर क्रिसीषे 
पीधेनार तडा दन वाया नात्मी है उमवं सामने किसी वे साय ज्यादती 
हो जाए--वह्‌ वस्दारत नही करता } जान जडा देता 1 जके अधना 
हीष्ेदवल्नानचुकास्टा दहा) 
फिर प्रपा माहव गुहहुण्तो गुरमुख विहक करर चमत्तार रमे 
चग वले कत्म दुनात चल गय । यद्‌ भी दुद॒राने रह कि वह्‌ स्पष्टता 
कुठ नही वताता लेकिन लगता है उसमे दिल को कोड मुलायम हिन्म 
कही से जध्मी रै) 
हमार मामत उन्न खान-पीन का छव सामानं लयफा दिध । वीच 
बीच म ररर कदत-- भई छाज, वुटखा नही रते, पाओ ना गुरमुख 
सिह वैसा ता इठनां नागा हवा दै साय मायव हौ जाता) उनकी 
शशिजौ का परिचय किर उन ठंहाके से लगा । 
उवे वहत अनुरोध करन पर, जव देम वही हरन को ही माने णे 
यै हुम रापती होटल तक छोडन चल पडे कहा, "यदौ साका साता 
यनद)" 
रास्तमे वहम फिर त गुरमुख सिह की वातै वताते र्ह-- “एक वार 
यसं पीलिया ह्‌ गयाः था । करोव ग्यारह टिन अस्पताल मे रहना पडा । 
हर घत भूताकात्तिया वा ताता सरणा रहता जो स्टाफ उक्ते अच्छी तरं 
मेही नातता चा, ओरचय श्रकट करता--सरदारहै 1 परदेश मे इतने धित 
वलेः टपवेः रहतं ₹---गये रान तर । इत पर कद लोग हसते, पजावीन्ही 
नैपाली सरदार दै ।" 
"सविन हम तौ विने वारह्‌ सल! स एक भौ लैटर तही लिख 
सुमन के स्वग म रउदाती यर्लक जाफी} 
"सरप्राञन ) कहां पत मतो गडवेडहो हो जात्ती 2?" 
"नही, कई तोन मनेन पठते दिल्ली अये थ, भौर तौ मीर अपनी 
समौ रच्कीसं नी पिन कर नही आय \ जयने एकं दोस्त वे पद्म वटर । 
उसी न तम बनाया चेपाय म है ए दोक पता ठिकाना वता करनही यवा1 
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पापुनर आदर । वाक्षिण क्यो नामिदे जायेगा । वधर जकर ल 
वगैनीभे पना भरन करत स्वयौन पुव । फिर काठमाण्डू हमर वा 
पता चनन पर यहा हिनिडा था गय । शुक्रहै 1 त 
पिविरनवनरा वाटेशाआ, › थापा माहव नं पजि सहजे म्‌ ९" 
“आत हौ उस जापक अदालत म पश कर उसमे जवाव तनवी वन्ा-- 
योन यहे नौजवान ठोकं कहने हर? सस 
नही ' नमन वुं सदम कर वोला-- गुना है बहुत 
दै । जल्दीवुरामाने जनि है।" 
दोन्ताक्ौवातका कभी बुरा नही मानता, कह दित्ता न इग 
फिकिरर््नाक्रा।' 
हम मव हंमन ले ! रापतो हाट्ल जा यवा या । हुम एत भमरम 
यहयकर मेनजर म कृ वानचौत कर यापा साहु चते गम} 
दूरे दिन सुबह से दुपहर तक यापा माट्व ब वगम वे तीन वप 
तगामाय।णाभकोाभी ह्‌] आय। गुरमुख निह नही नये । ह 
उमस अगले दिन भौर उसस अगते दिना हमारी इतजार का षिन 
मिनालम्बाद्धिचननगा। मँ केहता--“अव तो थक गय॑दहै। चतो # 
चले ।“ यमन कटता-- 'हरमिज नही । भव विना मित्ते कमे जा मह 
ह? “थापा साट कहत “कन जरूर आं जयिगा 1" हि 
आसपासप कृ नोग ओर दुकानदार भी ठम जानने लभे येकि्म 
विमलिए्‌ यां स्वै टण्‌ हे । उनके भ्रदनसूचके दप्टि गौर यापा साहब 
यामे खानी चककरा कते हमः यदम हा चलेये। नौर माय हीणम भी 
महेमूस हन गी पी । थापा साहव जगरण्दम्ती दुं देर वडा तेत 
नात्ता करान । कभी खाना चिलयि विनान नान देत 
क्टमे-- क्या निरा होनं हो--क्ल भा जावगा । यारवाश नादमी 
य्टेया।यादानरान्नम मटक्ातिया होगा । वसतत यावा ही होमा+ 
यह चान भो पक्वो हैवि वमः म उतरे हौ एक्र गर सीधा इधर 
जायगा 
एक निन मुह मोटन यापा बे- यह्‌ चरर नमान्‌ द वाद हेम सारा 
टषदरी पडेमानरहय । शाम काउटा दौीर्िरिवटौशन्लमुनमागरय 
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ओद नाद यट । इस बाद बम अब्डेमे होते हुए हम एक ऊग्ड-वाबड़ 
मूमसान मडक परदूर तक्र निक्व गये ये।जवनलौटेतो गेया चेमा 
था। एक आदमी हुम दे क्र ठिठिक कर रक गया! हम उमे नही 
पहचान य । बोला-- मिल गये अपके भाई साहूव ? नेड्‌ काट 
घटा भग बहते दूरमे देडा या!“ 
"अच्छा । ” शहत हृषु हेम दुर त तेज गति से मोहन यापावे वेगै 
को आर चतन नगे ये! 
दरथ्ना ओर सादियाकी नोट से हमने उट्‌ यगमदे मेदो हे मूढा 
पर नैठे हूए देखा । नीच म तिषाई थी, उस पर हत्वी गेणनी से यवल 
न॑भ्पजलं गहा या) साय मे एक बोतल आर दां गिलासभी रवेये। 
एगाएकि सूमन न मरा हाय पकंडकर रोक दए कहा र्मा हम 
उ सरपराषव नगे । 
हम धीर धीर उछ नौर नागे पहुंच गय । उदान हमनही देखा । 
वे ्ायन किसी दूमरी दुनिया मे पहुंच कर इमी दुनियाक्यै वतं क्र रट 
ये। 


‹ समस शये ना 1 उमे कहना, दोस्तं की तरट्‌ भिले 1 ' 
र १५ 
"संयेचार काभी क्या कसूर । उम ववत मूदिवलये जाठ-ल्व 
सलक्ारटाहोा। उसे क्या पता बडे भाद्या न किस तरट्‌ सू दस्तम्न 
वनातर सारी जायदाद हंडष ली ?* 
ह। 
्यैनभी कटा गुरयुख सिह, रौर बात नही ! कौन साय ले जनि 
चरातती चीज है, मासै गानी" 

1 ह 18। 

“प्त चला मेरी गर हइाजरी म जव जय मएन्वाय कर रहा था, 
भेरी धण्याती दा तान नही कराया ! वचारी दम तो गयी । मैन कहा 
--भगग्मुऽ मिट, छोडदे सय कुछ 1 भाग चत्त, चव नही गहा जाता 1“ 

1 
[3 


आए, नभौ तुनने मेये सडक फी वन चतारयी नालोमाके 
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क्टनम उमनभी मान भिया वि उमवा पक्की उन्न कावाप दुमरौ भीखला 
क पौषे नागता है । गुरमुख मिट यह मार रित वकार है इन्सेहीदुष 
उपजना दै । बाहर करा बौद आल्मौ ठुमा कट दे, कट दे । धावा दं जवि, 
द जाय ।वला स।व्या लताया तरा? दै गया धोखा । क्रगया 
फर । क्या त गया? जिता न्नि निभ गयसो भत। ममर माह 
निदा । जव एमी हरकतें खयूनकंण्ष्निक्ग्तद्‌तामारवदनस पून रसिन 
लगता है] ममे रि नही ?मरी वात समन्न रह हा कि नही ?' 

दहं 

हा भभी-जभीख्यान आरहादै उम दिन्स के वो्दो टाई 
हजार मरौ तरफ निक्लत है । कदी वहं प्यार वेः रिषत का खील चडायै 
मिफ वैसा वसूल क्सने ही ता नदी माया) अगर ठेमा हैतो उस भगा 
देना । 

आद्‌ 1" 

नही-नही भगाना मत,खावां अरेषछठातीम कुष्ठ दद-ताउठनेलमा 
दै । उमम कहना मिल स, भिफ एकवार दोन्तकौ तगह मिलले ओर 
पिर भूल जाय वि गुरमुख निह न कमो भिता था।" वायां पासित- 
खमते हाय गिलाम को जा लगा । खवा लगा ता गिलास छिटक- गया । 
दूटकर दूर तके विखर गया 

१1 हं 1 ठह । वुलाता है ! माली दादा रापती होटल जागो 1” 

मै सुमन काभ धरवेल रहा था। मगर वह्‌ जसं वेहौःजमगयाया। 
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ओह विभनी कितनी हसरत लेदर हम यहम अये षे, लेकिन मारो गलियां 
पूरी नरहमे खामोशयथी 1 

दसस पद्ये जव भी मँ अपने वचपन कै दोस्त मृखविदर वेः धग आता, 
गुष्वे पो लगता, जसे मुखविदर क्रा घरी नही परतो गली ही मेरा गमजोशी 
से इस्तमवाल वर्ती दै । लगभग सारी गली वै वड भौर वच्चे तक मृञ्नै 
परवानने नग गये ये जौरगनीम पुमन ही उमां से भर उटन--भा 
गये जी । मुखरविदर अभी-अभी गयाटै ) सुखविदर की घरवाली मायपरैसं 
लौट आयो है । कई यच्च मेरे पटवन से पहले ही मुवविदर का दरवाजा 
पट्टा देते । आपके वही भित नाये है} 

दरस वार गती मकादनही भिला। शायद सव अपने-अपने धगमे 
दे थे । हम युखल्िदर बै' मदान तव पटे तो वहा एव' वजनी ताता 
ज्ूलरहाया) 

भारी कदमो मै भपने मिवे साय उधरमे सौट आयातापाया 
निफ गलिषां ही क्यो, मडका, पार्क, या तकं वि सिनेमापरवे नजदीक 
भी प्रतिक्षण मन क बेतहर घुर इहालन वाली जनचाटो शाति परी 
पडोयो। 

मुघविदरवै मकान वाती गनी जहम टातीहै-उस्पेदायी नोर 
जठ कदम रश्रनं वे वाद एक निहायत आदीघ्नान पुराने डिजाइन कवा 
क्षिनेभ( पर बडे सम चेः चर ऊेवा उटाय नपने बानप्रम, उच्चौ की तरह 
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भेँडरातं लोग कौ निहारता रहता है वरिन्तु आज वह उदाय या । आसपाप्न 
कानी था। सिनमाधरकीहर्दंपार करने परएक घटा, साफनुयस 
पाक्ञओआजाताहै ) हम वही चले गय! पाक विलवुल खाली था । 

जाजभी रात भरवा यका हभ या] इधर की सारी स्वितिपा 
से हताश निराश दौ गया धा अत एव नुरधित मी याडी कौ आट लकर 
सौ गया । 

>< 14 >< 

सपने देखना अनादि वाल से मनुप्य कौ नियति रही दै गौर उनकी तरह 
तरह मे समीक्षाभी की जाती रही है, लेकिन दिन म देते गय, स्वप्ना की 
प्रामाणिकता पर हमार पूवज ज्योतिषी ओर शायद मनावनानिक भी 
सदा मेह चिह्न गगात रहे है । षिन्तु क्या उस व्यक्ति द्वारा, दिन म देवे 
मय स्वप्नो कै साय न्याय नही निया जायगा, जा हना रात भर खगूटी 
बजाता हो ओर जिम लिए दिन दी रातका रोल अदा करता दै। इस 
तरह कोई भौ समन्नदार जादमी मेहनतक्शा कै स्वप्ना बो श्रुठलान का 
दुम्साहेम नही करेगा । 

मपने मभेरे चेहरे का आधा हिस्सा बार-बार गायव हौ जाताथा 
जिसे पक्डनेवे यलमर्मेगलिया म भाग रहा था] लेकिन हरगली 
अचानक ही खत्म हो जाती थी। 

अचानक वहत चा शोर सुनाई देता था । मगर काई भी जादमी 
सामन नजर नही आता था। लगता जे हर शष्स सामन आनसं 
कतराताहैयाशरमारहादहै यातो अपनी आछीहूरक्तो के कारणया 
फिर अमन अधूरे क्पडा कर कारण । धुआं दी धुं । ऊपर-नीचे । दा 
ब \ ममूचा वातावरण धुधला गया या । दम घुटने लमा था । मग नही 
थीलेविनहरशधीरेधौरेअदरही अदर बलस रही थी! कुछसडन 
की गघपदा होती जरूर थी वन्तु आंधी उस उडा ल जाती यौ । 

योडे-योड वके वाद च-द आदम, जघे-अधूरे चेदरा वे सायमिर 
उठात । देने केचिएबिक्याहारहाहै ओर किर एक-दूमरे का खराचत 
दए की भायव हो जाने । 

जमा कि होना चाहिए ओर होना है, भिसाल बेतौरपरअटिम 
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पानी डालने स आद्या गरिलगित्राहा जातां है1 चकते पर येटी विचतीदि 
ओर तवे पर टालत टी पक्म लगती है । भव मान लीजिण पानी डालने 
परञओआद्यागीनानदो आयभी रोटी कौ पकानस इवार कर दै-नो? 
पसाद वु हौ रहा धा । वार-वा- ! हर तरफ ! उस वक्त आदमी कितना 
बेवस हौ उस्ता है । पचे लगता, कुछ नाग मिलकर मुय मता रह ह जौ 
मृन्ञे जो कोई भी मिल जाय उमस मुमे वदला लेना है। 
पमे विचित्र पर्याविग्णमे मै धण्टो चलता रहा थो। वार-वारहर 
मोड पर अनुमान बे विपरीत ही कुछ घट जाता । मरं न्ह-महं साहसने 
जव पूरी तरह दम त्तोड ल्या तव ओ बेतहाशा भागनलगा यातारं ठीक 
रस्ते परभांलगू । लगता किवम अव चद भिनदा बान ठीक जगह प्च 
जागा । नेकिन हर वार अप्रत्यार्धित ल्प स गनी समाप्त हा जाती भौर 
सारे रास्ते अवसूदरौ जातत) तवर दूमरौ दिशा मभागने लशा।ण्क 
तरफ मृडर देखा तो सामन भारो भरकम किनकी ऊव पयगीनी 
दीवार्थी } म उमः दीवारपर सिर मारनलगा। कड दफा सिरपटकनि 
परभीएकेवृदतकदून नटीनिक्लातौ मरो कपप दूटशयौकि मेरा 
यूनं तमामहेोचुरकादै। टौ, माथे पर दद का अहसाम हभ । ग्वे खोनीं 
तोएव भारी भरकम कातता जूता मथिससयटा हुआ धा। 
भ < भ 
एम टोट जग्शन म्देशन परम क्व स प्वादटसर्मैन नगा हृमाहूं जहा 
सारी-मारी रात गाडिया कौ जमदारपन लगी रहती दै । सवारी गादियां 
खतरमहोनी है ता मा्तगादिया युर हा जानी है ओग फिर उनङी णिग} 
गुट दति-होठे पिर मदारी गाडिप \ सारी-मारी -पत पै भीमाहिषा 
कयै वरहे भावरा रना ह (दिनम दारता हु अपन एक कमर वान 
कवाटरमे लपन दोन, ह चौर भरना चरमरान निन्म चारपाई धर 
हान दाहं फिर दुख एम ही ज्जू सपन शुरूहौो कदर! 
भ > > 
पिठत दोयहीनागमेग ण्य नन्ति मुपे इ महानगर म साय चननग् 
मनदूरकररहाथा। ~भवो वटनक्ीलानेषी। कृ मदने जीर माहिया 
मदि ्गेदमी यौ 1 उसपनापारि मथद्विदरमरा गहत शस थाआर 
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भंडराते लोमौ को निहाग्ता रहता है भि तु भाज वह्‌ उदाम था । आमपान 
कास्नही धा) मिनमाधरकीहरदेपारक्रने परषएव छोटां सार्पमुर्थर 
पाक आ जाता दहै । हम वटी चले गय । पाक विनवुल खालीथा! 

नाजभी ओ रात भरका थका हाया । इधर की सारी भ्थितिप्रा 
से हताश निराश हो गयां था अत एक सुरित मी ्राडी कै जौट नकर 
सोगया। 

भ< € > 

सपने दैखना अनादि काल से मनुप्य कौ नियति एही है नौर उनी तरट्‌ 
तण्ह स समीक्षाभरी की जाती रही है, तेक्नि दिनम देते गय, स्वना की 
प्रामाणिकता पर हमार पूवज श्योतिपी ओर शायद मनावनानिक मी 
सदा मेह चिह्न लगात रे है । बिन्तु बया उस व्यक्ति द्वारा, दिन म देत 
गय स्वप्नो दै साथ -याय नही किमा जायगा जौ हपता रातभर डगरूटी 
बजाता हो भौर जमवे लिए दिन दी रात का रोल थदा क्ता दै। दष 
तर कौई भो समज्ञदार जादमी मेदनतकशा मै स्वप्ना नो जुठलान का 
दुस्साहम नही करेगा । 

सपन मे मेरे चेहर का आधा स्सा बार-बार गायव हो जाताया 
जि पक्डनेबे यल मम गलिया मे भाग रहा था। लेकिन हरगली 
अचानक टी खतम हो जाती थौ । 

अचानक वदत ऊँचा शोर सुनाई देता था । मगर कारईइभी आदमी 
सामने नजर नही आता था। लगता जन्ते हर शख्स सामन आन स 
कतराताहैयाशरमा रहा है यातो अपनी ओष्ठौ हर्ता के कारण या 
किर जमन अधूरे कपड़ा वै कारण । घडा ही धुआ 1 ऊपट-नीनच । दा 
वाणु { समूचा वातावरण धृ्ला गयाथा। दम घुटन लमाथा। आग नही 
थौनेविन हरण धीरे धीर अन्दरहीभदर बलस रही थी। मडल 
की मधत होती ज्र थी, किन्तु आधी उसेउडाल जातीथौ। 

योे-योड बवे वाद च द आदमी नाधे-अधूरे चेहरा के साय किर 
उडति। देखन के लिए वि-क्या ह र्हा है ओर फिर एक-द्रसरे का वराचतत 
हण कटी गायव हो जाते 1 

अमा किहानाचादिएओर होता है मिसाल केतौरपर अटेम 
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पानी डालने मे, जाट मिलिता हो जाता है । चक्ले पर टी विलतीदहै 
ओर तवे पर डालते ही पक्र लयतो है । अव मान गीजिण पानी डालने 
भरदा गीनानदहा।आगभी राटी का पकानस इक्यर कर देना? 
दसा कुहो रहा था । वार-वार । हर तरफ । उम वर्क्न आदमी कितना 
नेव हा उरुता है 1 मुञ्चे लगता, बु नोग मिनक्र मुञने मता रहे ह गौर 
मुभे जो कामी मिल जाय उमनने ममे बदला लेना दै । 
एम विचित्र पर्मावर्ण मर्म ष्टा चलता रहाथा। वारवारहर 
भोड पर अनुमान पै विपरीत ही कुछ घट जाता । मरे रह-मह सदसत ने 
जव री तरह दभ तोड़ दिया तव मँ बेतहाशा भागनं नगा या ताकि ठीके 
रास्तेपरओआ लम्‌ । नगता क्ति वस अव चद मिनटा बाद ठीक जगह पुव 
जाङ्या । मेकिन हर वार अप्रत्यागित रूपमे गसी समघ्तदहो जातौ ओर 
सारे राल्ने अवरुदधेहो जाते। तवर्म दूरी दिशा मभागन लशा एक 
तरफ मुडकर देखा ता सामने भारी भरकम विल की ऊँचौ पयरीनी 
दीवारथी) म उस दीवारपर सिर मारन लगा। कदा सिरपटकने 
परभीएकं वूदतक्तखून नही निक्नातोमेरी केपकपो चट गयौ कि भेरा 
खून तमम ह्‌ चुका टै \ हां, मारे पर दद काअहमास दमा \ गावें खोनी 
तए भारी भरकम काला जूता माये स सटा हुमा धा ! 
८ < > 
पव छोटे जत्रा स्टशन परम क्व स प्वाहटसमन नगा दहभाहू, जहा 
सारी-मारी रात याडिया क जमदारपन लगी रहती है 1 सवारी गाडिया 
षेत्महोनीहैतो मालगराडिया शुरु हा जाती है शौर फिर उनकी शदिग । 
गुहे हीते होते णर सकार सान्या ! साने सारी गत मै भी याडियां 
के नरहं भागता रहना हं । दिन म॒हा हना जपै एक कमरं बलि 
कवाटे म दापिल दाता हूं ओौर अपना चरमराता जिस्म चारपाई प्रर 
दाल दाहं किर कुष एन ही ऊलजनृल सपन शुरूहो नाने) 
न भ< 14 
पिष्ठते दो महीना सं मरय एव दौत्त मुच इस महानगर म साय चलने को 
भजवुर्‌ कर हा था उसकी वहेन की शादी थी । कुछ महन भौर नाडिया 
भादि खरोदनौ थी । उ प्ता था दिः मुखदिदर मेरा गट दोस्न श ५ 
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वह यह चीज जसी लौर जाय कीमत पर दित्या मक्ता था। मग 
लिए मुषित यही यी दि मृन्नेपिनी सूत ये भी ए्वरोज कौषी 
नटी मलपा गही थौ। मै उमे तनरनीदताथाकरि विसी दिन भीचत 
पटेगे 1 एव टी दिन कातो काम टै। अवक्त टी उसन माकर कटा घा-- 
तुमने मृन्ते मरवा दिया 1 परमा हो वहन की शाली ह नौर तुम्हार भरते 
कुठ भी नही कर पाया । नवकी भी मैने उने तमस्पी दौ-ता क्या हुना 1 
आज रात चते 1 परसा सवेरे यहां वापय । कत मेरी गात दौ वजत 
डगूटी यौ । तिमी तरह दूमरे प्वाइटममन नीर म्टेशन मास्टर से मोटतत 
माकर (बिना ष्ुटटी) रात एक वालौ गाडी म दोम्त का साय तकर्‌ 
वैठग्याथानिदिन भरम काम निपटाक महानग स रात आठ वजे 
चल पड.गा ओौर अपन स्टेणन परर पहुचनर मूम्तंदी स फिर पटी पर 
तैनात हो जाङगा1 

गाडी म वेटद भोड थो । प्राय खडे यड ट्मन सफर तय किया था १ 

सुबविदर का षर स्टेयन चेः चिलबुन पाम पडता है । सदा मा भाति 
यही कायम था वि पहले सुखविदर के घर योदा नाश्ता ओर नाराम 
करगे । फिर उसभो वाजार ले चलूमा॥ 

मगर यहा ता महानगर बौ शायद मपि सूचघगयाया1 

जिन ववत नाडी की मोटमनारट दषूटी भौर गाडी की थकावट 
मिटनि तेः चक्क्रम तिं दूसरे चक्वराम पसाहुआ याउस समय मर 
मित्रया ही भासपास मेडरारहा थाति एक वडा नापे अपने सा 
लिवाते गधा या। उसे अपे साथिया मे तरह तरह कौ यातनाए 
द्विनवाता रहाथा। भत मेउमने जेव पर उकं मारउस आजादर्षर 
द्ियाया। 

इधर मर मयि के मायजा काना जूतामटाथा भरे सारे भते 
सवे पताव म धरवालिय यय ॥ 

€ ६, म 

भरे पाकन बाहर आती मरा मिद सुने मित गया था। अवदत महा 
मगर म ओौर खवने का बो गौचित्य हमारे सम्मुख नहो रट गयाया। 
रात आठ वज गारी रवाना हती यौ । टम चारके बरीव ही स्टेशन की 
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ओर रगने लभे ये 1 हमारे साय म्व भी रेगनेलमी बौ ओौर किलेकौ 
लम्बौ दीवारभी । दीवारस सय हू कई वडा पड था! उने छोट 
छोटे पते पुरी तरह सूवे हृष 4। पड त नीचे एन नडवो यडा था । उमरे 
वधे प्र एक बहुत उश्ामता माथला जून रहाथा। एक दावम विभून्‌ 
जमी कोद लम्बौ तारयी 1 दूराय मे मुन्नी जजीरथौ। साम एन 
रग विरगी पिटारी पडीथी। 
धाजीगर यद्‌ शद हमारअदरष्ूटा था मगर मुहको फोडकर्‌ 
बाहर नही निकल सक्या था। जिधर शा मुर उखातं घुमान एक ही इवारत 
पढने कौ भितती--दरवाजा सिडरियो पर दीवा पर साइन वां 
पर--श्वामोभौ तोडना मनाह। 
मगर लड्वा हम दतरकर एक फीकी युस्वान विबिर्ता हमारी भार 
बढ भामा । उस देखकर ममे वाडा यल मिलला--'कया तमाशा दिवात 
हो?“ करैकश्चण्टाकीचुप्ोक वाद मेरमूह मेनिवेलन बाला यही 
पहला वाक्य धा । म स्विनि म जंसारवरर हाना चहिषएु, वसाही धा। 
वह उदास मृस्कान म टामी भरत हूए बोढा शका । एडियां चसौटता 
भा जरा पौ वो चित्तक्ा, जपने हाय की तार का जमीन परविष्टाकर 
रेगीन पिटारी ती तरफ वडनं ता-~ क्या, क्वा तमाशा देखना पसन्द 
करगे 
मने भषनी जेवा मे हाथ दातत हुए नयनं दोस्त की सलाह जानते 
लिए उमकी भौर पवराई हई नजर पकए 
दास्तमे भो नपनीजेयाममे खाली हाय निरातत टृएशनत क्य 
सवेत कर दिया । 
सडका निदाय दोकर आगर स्पष्टरू्प स भुस्वरान लगा! हमनलोय 
चलनं बे लिए जरा टिम । इम वक्न मेरे मन्तिप्व मे एव टी बन वनरही 
भी पििविनादिक्ट याव्राकरनवे विए री० टी° < वे साने पिद 
गि्टाना पडेगा । यह तात इण कि हम ृट चूव है मीम च्तवमें 
काम करना हं यह्‌ संद मेर च्वाभिमान ने एकदम प्रनिद्‌था। 
तनभ लषट्व न मेगा टाद धाम पिया दे नोजि- नात्मा) 
कई ज्यादय पस नटी सर्मेये) ` वट्‌ विचि्रम -बरमे पुधपुग्यजास्हा 
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था । शायद उमरे यह्‌ वाल उमक्यै जगह जगह से फटी क्मीजके हर भग 
से निक्त रह य। 
हम क्या उत्तर देत! हमारे परस् याही क्या। न शन्आरन 
पैसे । 
हमार चेहरा पर यथावत भाव देव कर उसने जाडा--' वेशक अगर 
मापचाह्‌ तो व्रिलदुल दु भी न दीजिए 1 मगर तमाशा जरर दषिए। 
सवेरे म एक भो आदमी ने तमाशा नही देखा । अव शायद आपका दघकर 
मा जाये । सोचिए ना 1 मेरा वक्त कैसे क्टा होगा| या मेरी रात कत 
केटेगी । 
मेरौ जवान वु कुष्ट दुलन लगी । 
वसे इस शहर महा? 
कोई आठ-दम माल स ।* 
क्या यही सव करता हर रोज ? " 
"पिते आठ दम साला से यही सव ।'' 
"वहुत रगीन खेल दिखाता हूं ।* 
आज शहर वद क्या है 7" 
नुनादै वड़ेआल्मिमामेटक्करहोगयीरै। 
"मसी टक्कर? 
उन्हान जपने अपन जादमिया कैः गुट बना सिये है। ओर रिपौ 
वाले क्हुरहुरै दागुटा मञ्ञगडाहागयादहै। 
दो गरटक्यालडतदै? 
मै क्या जानू । नाप ही वताइए ना 1“ उसका भावापन वदगूरती 
कीट तक पहुंच यया वुख लोग वहत है य वडे-वडे लोग अपनी दुनिया 
स्गीन करनवे चक्रम वाजारा कये रौनक छीन लेत ह्‌। ओौग हमारी 
रोरी " 
है भनवीचमटाक्रा वयाकतवाजार खुलगे ? 
बह नदौ मक्ता । जाप दिवा करेमे दमे दिनमुनने मिग के 
शण्डे मे भौ ठगायने तगत दै । मवरयाली चयि यो। बट आलमी मारे 
गवे । याक मव अभी तक माय पेष 
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दुः खम्हो तक भौसम के मुताचिके हममे बेजारी समाती चली भरट ) 
५मच्छातो तमाशा शुर करं ” वहे फिरसे मुस्करनिवे यत्नसे 
अधिके कुरूप हौ उखा \ थते मे से एद सफेन धुला हुईं दाप निकावक्र 
पहन छी । फिर भषनी पिटादो की भोर वडा) 
मैन जख सँ जपन दोस्त ओ इशारा दिया । शायद वह इय लिण 
पहने से नथार खडा था ! पलदं क्शपवते हौ बह लडकं बे हायो पर खन 
लगार्मे भौ जागे वदकर उसकी गरदनको परा से रदे लगा पिच्च 
पिच्च खून के गु ध्वे उड़े ओर हमारे कपडो पर्ष गये । वु मिनटा 
भ लडका जमीन पर लटक गया र्यते ओग पिटारो मसे हमकृठखरास 
नहीं भिता 1 सुनहरौ जजर को धूमति हए हम जागे बड़ गय । कराहूती 
इई सषवाजने हनास पीछा कणा तमाशा ता देष जाते \ उस्म चक्व 
चार सिपाई हमसे कतरात हुए निवल गय । लड कौ आवाज घूमती हुई 
भूनहरौ जजीर कै साय. चमक उटी--देवा तमाशा + 
हेम तेजी सें भागे लगे 1 णक बडे नालं के किनारे किना) उसम 
सेसूरज वारबार हेमारे मूह्‌ पर यपटटा मार देता। बिहि भीर पड 
उलद होकर विपरीत दिशाय म भागे जा रट्‌ व--देषिए, वमाणा शु 
होराहै। बु मशक्त तोग खून से लयपथ नजर आय} हमं यसै 
॥ हए अगि निक्ल गये--देखिए साहवान, तमाशा शुर हा चुका 
| 
सामन हुड पम्यनजर आमा तो राहत मिती । हमारे हसक दा वृद 
पानो षो तस्स गये भे \परःदु पानी का सए लाल श । द्ससे दमारे मृद्‌ भौ. 
चाल हा उठे-दैविए तमाशा । 
जसे-तैस तुढकते हण स्टेशन पटवे । पता चला बाज यादी नही 
नाएगी। कछ समान वियेधीः तदा न रल लाना के साय चिलवाड- 
कियाद, 
* जाइए गही मेहरवान ओर इतमोनान सं तमाशा दिये 1 " 
“मसीनौर्तैकाक्याहोमा?ः 
„ "भेरी दहत कसार का वपो यनमा रणौ कदैमो--भमाड ! फा 
पासे शहर म मुहकालाक्र अवाह! 


# 
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तेन 
देम वस अडडे चरे गय। वस चलने वाली थी। मड 9 7 
-हमारी तरफ़ देखकर लोग घवरावर इधर-उधर छिटकर गये। ह 
चठ गयं । कण्डक्टर न टिक्ट नही पूछा 1 
तो मरा 
धर आकर पत्नौीकासारा माजरा कह सुनाया तो बहु 1 
कहती हई कान पक्डनं लगी-- मापको कंते कंसं सपन भात है 


अपना-अपना पक्ष 


णि तीन अव जधिक उत्साहे म्वेटग षै घर वुनती हूरई उगलिमो 
वे तेजी से दौडाने लगी थौ । फदे पर कदा उठते टृए लय रहा थास 
भिलेपरव्िताफनेहकियजाग्हीहूं। 
को दशनीय मजित निक्ट अण्न लगतीहै नो मनुष्य बग्दम 
्रेलित हो उठता है । उत्सुकता उत्मठा दुगने वेग स उसे उडान लगती 
है । अत्मधिकं थक्रावट कै" वावजूद उसकी गति तीव्रतर हो उरतौ है । 
मुबहं से नाश्ता नही करिया था। नहाईभी नही थी। व उर्तेही 
स्वेटर बनने बैठ गयौ थी । कालेज भी नही गयी थी 1 मवं धर वात्तोने 
पञ्ञायाथाकि मुयै रेता नही करना चाहिए । नडेन लेक्वररदिपं 
पथली है) णर सेषु लेने का युदा प्रभाव पडता है । विन्तु एक अदम्य 
पत्माह था । आत्मविश्वास क्ती कई धून जसेमेरे अतरमेवज रहीथी, 
जिसने मुषे बारी जगतसेकाट ही दियाया। 
प्रतियोगिता मे स्वेटर भेजने कौ तिथि एक्दम निक्टनही थौ दो- 
चोरदिनकौअओौरदेरी हयो जाती तो कोई फक नही पडता किन्तु अपने 
हसा निम्तिमुत्तिको ीघ्रसे शध्र देख पानेकी लालसा वहत ही 
षिचिज दोती है । वु दिन अपने मायने "यने द्ूनके वा ही र्ते 
वि देने क गकर तक्सगत ही थी ! 
पाडी-पोडो देर म अधूरे स्वेटर को ही जपनं कधा पर डात सेतौ. 
आदम बद भीमे य निहारने सगत) फिर जसे जपम टका देती। 
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ओर फिरसे स्गाइयावकी दौड आरम्भ हौ जाती 1 # 
माम सका चार बा समय या जय स्वर भरा हमा, विन्दु वाक 
स्यान पर मन वृढ कुछ जय अवयाद कौ भावना से भर उठा । षः प्प 
बोई भौ नही था। मम्मी पापा सिम प्रर तया भाई-बहन स्वन 
बालेन ) मलाकति क देन वाना कादं नही। तभी मौमम क प्रि 
सजग हई थी । ठंड वकायदा खिडकी वै रास्तं से मदर आनं लौ षी 
मै चिडकीवदनरने क मोचहोरटीथी किव क्षणाबे लिए ही 
ववी रह गयी 1 कौ आकति शिल्की से सटी वडी थी। 
सने धवा को मला भोर शीघ्र ही सेमल गमी । कई लबौ गी। 
पहचान नही सकी ! दिमाग पर जोर डातन पर लगा शायद अ 
इसे अपनी गली से गुजरते देखा है । वस । इतना भर परिचयं न 
परिचय नटी होता । 
मडम ” वह हेमन लगी-- हाय उतनी त मयता । वाहं इतना मु "९ 
डिमाय्न--चिष् कौ मवमल पर जड देने ना अहसास हाता है 1“ 
वस । अघे क्या चाहिए वाली मरी समम्याथी। मै प्रशसा 
लो सुनना चाहती थो। घरवाला ये मुह से, या विनी मै नी 
से। 
आद्रए-आइए अदर आइए ना 1 " 
यकम पार काइड इगवटेणन । मै तो वितनी देरम ण्डी षी 
आपकी एका त साधना म विध्न क्या डाली भला 1“ कहत-कहत #॥ 
न्दरवाजे की मोर वढ गयी नौर मन र्ती स दरवाजा खोल दिया । 
क्या क्या वास्तव म यड्‌ टिजाइन आपकी वटूत-बह्त अच्छी 
लमा? मन उसक्मी ओर स्वेटर वढात हए वाप्य बौ पूरा क्मा। चाहनी 
भीकर कोई यीस वार इसक्यै सराट्ना करे। 
वट्‌ मुक्त कठस स्थेटर कथे डिजाइन ओर सफाई को वारीकौष 
भरस्य कन्ती री 1 फिर प्ठा-- यट दिजादन आपने कहा स लिग 
मडम? 
किमी मेनेन कासवातही ददा नटी होता मर लिए ग 
च्वाभिमानपूवक कहा--“ यह मेरी मौलिक क्तिदै। 
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“यलि नापको एतराजन हौ “उन ोडा हिचि चाति हए क्टा-- 
+मरामतल्लयहै मरी मम्मी इस देखकर वहत सुश्च हागी । जनी शीघ्र 
टी तौडा टूगी।" 

अव मूचे दूसरी प्रशसा उमकी मम्मीम मिलन वाली थी सो 
पूनेनित स्वर से वोल उटी--- 'जरूर-जरूर । वस जगा जल्दी भिजवा 
देना । पूरा वना हुमा स्वेटर तो मरे मम्मीपापा न अभी ष्ही 
देवा} 

"आप चिन्ता न कर मडम्‌,” उसन स्वटर अपने वार्यं बाजू पर इल 
निमा भौर अच्छा" कहते हुए चत्र दी । 

मुये न जानं वर्यो, उसके चान म लापरवाही कासा जाभान हुजा 1 
म दुशचिता मै पिर गयी 1 क्या रतनी जामानी न विना उसका पता 
टिन्नना जान स्वेटर उसे पक्डा वठी यी ? 

पिर माचा। कनद । एसा दान भा अधर मचा है! निक्टही 

बहती तेगती ह । जरूर मुञ्ञे पहचानती है । तभी तां वात बात पर 
मल्ममडमकररहीथौ। वह मदो समअयुथी। हा सक्नाहै एकाध 
चपषछठाटीहो। 

मम्मौ-पापाधरआगयता उने लिणचय बननेलगौ। छोटा 

भाई म्दूलमः नतेही नारते के विएुनिद करनं लगाता उमे लि 
आलू ष चिप्म तवन व गयौ ! लक्िनि रह रह कर मस्तिष्क म बु्ठ 
क्चाटना रहा ) दरवाजे कौ हूर हरक्त स चौक्ती रही) घरवाल को 
कुछ नही वता, यादि मेरी जरा सी गलती पर मेरे भाई वहन मेर वग 
भाहौ मजाक्र उडनि सगे ये रहो बुद्‌ कोबुदू । बया लेक्वरर बुदू 
गेहाहोत इसरो आर से नारे जैस प्रति उत्तर गूजन हन्तं दं--बदटतेर होत 
है। एव अपनही चरमे दैव लो ना । इसलिए मँ मिटपिटाई-सी उदास 
अर चुप साधे थी । दतजार गौर निर तर इतजार 

रातत का जव डाइनिग टैवल पर खाना लगाने तयी तौ सहमा वहा 

स्वर रो उपदि पड़े पाया । चुशी से उसे जपने साय पका लिया । 
पृन्सा भी भाया कि किसी ने मुञ्ने वताया तक नही । पुषटनं पर टोटे भाई 
न स्वीकार किया नि आधा घटा पहले जव वह्‌ गली मेव स्टाधातो 
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ण्य आनम इम दे गयाथा जन्दी म उने र्म डाइनिग टेवलपरहा 
श्पदियाथाओौरष्ि स मेलन र्मे सय वुठ भूत गयाया। 

खर, मनचनकीमाँम ती 1 कदनिनि तर मस्वटर कौ जसं अपन 
स चिपकाय फिग्ती रहौ । जगह जगह स प्रमा लूटन वं लालच भ 

अनिम निथिसदादिनपूवही्मे मे प्रतियोगिता म भेन मका 
यी । सक दर्म लमातार कट वदं मप्ताहा तक परिणाम बै लिपु 
वेचन वनी -ही । दिन गुरतं जाल नौर दुनवे साय मरा विवास 
ददरूपधारण क्रताजानाविटो नहो श्रवम पुरस्कार मु शी मिलगा+ 
मश वनावा रिजादन दतना सु-दर तथा मौलिव टैवि विसीषाहोदी 
नही सक्ता । 

एक तिनि सचमुच डाकरिय नमेरानाम तरेकरपुकाराता मर शरीर 
वा रक्तचाप एकाएक तज हा उठा 1 डाक्या एक सौ रपय का मोटतिय 
खडा मरी प्रतीक्षा कर रदा था-- "वटी, यहा दा जगह हस्ताभर ५ 
वो 1" 

सपन लन कमर म कापन सपवी तो ही गौव भव्वत। 
प्रथम पुरस्कार कएक्सौ रपयकीहीता घोपणाथा। 

मंमूषन जर नाट को दोना हथलिया म लिय पल पर मार 
सी गयो । भव तक मरा दिल जसं त्रिसी तज यत्न द्वारा बज रहा था। 

विम तीव्रता से यह सव हभा--जस ख्वाव--दाकिया--उपषौ 
आवाज 1 पन--हस्ताक्षर्‌ । सपय । कूपन 1 

अवरम पहली वार मवेत हुई तो मुले कूपन देखन का ख्यात आया, 
देखें क्या शब्द लिय है । कम्पनी कौ मादर कही नही थौ । केवल सौ 
मौर अन्यधा ही लिखा था। वस । 

मर यह्‌ क्सि मनीमाडर है । र बुरी तरह से चाक गवी मौर 
सव भेर दिल कौ जस क्रिस नीर भारो यद्र वा प्रहार सहना पठ व्हा 
था ।मेवुछदाफन लगी थी! 

तमा बडा आई कालजस व्ि्रेट देल वर सौटा। सारी वि 
उमे मयय जीर गु-यो सुलङ्ञान म उसके सदायता चाही । बह बग 
लपरस्वाटो स वाला-- 'ुन्ट्‌ खुषय मिल गय । वाकी चीताका मार 


पन 
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भोली ॥" 
कृछक्षणाे लिएु म चचल हो उदी--“वतामोन भईया, यह 
अनुराधा केन है 2“ उसने मुले धूरा तो मुन जोडा--' कटी अपनी ननद 
कतां प्लीज नही करना चाहती 7?“ 
वह्‌ मुखस नोट छीनन को उतर आया । नाक्-लाक हुई मगर नि 
शीघ्रहौ भक्र नोट कयौ एसी जगह छिपा दिया जहां से उवे भरित 
भीनोटकौ ददन म चफ्ले नहा! 
इस सवके वावजून बु एमा था जिससे मँ वरी तरह स उलक्ष सयौ 
थो ण्केतरह्‌मवेदमदौी चली थी। 
दूसरे दिन मवरही र्मैन लम्ी वस यात्रा की । फेरी पटी । निधिम 
केम्पीटीशन वे आयाजव्छ से मिली । उ हमे वताया कि" दमेक दिनं धूव 
उनहान परिणामं धापित कर दिय थे । चिजयी प्रत्याशिया कौ सूचना एव 
पुरस्वार भी भेजे जा चूके है । वाक्या के स्वंटर वापस्रभेजे जारहदै। 
जापका कया नमै? 
मैन नाम बतायर। 
“तो आप स्वय अपना स्वेटर वापस तेती जायं 1" 
(ठीक है । कया मै परिणाम सूची दढ सकती द । ” 
“अवश्य ।” -उन्हान परिणाम~सूची व मेरा स्वेटर मेगाने का अदेश 
दिया) प्रथम अनुराधा 
“यह्‌ सीजिए अपना स्वेटर ।' वे कह रहं ये--“वष आपके व अनुराधा 
कै स्वेटर कौ, बनावट डिजाइन मं विशेष भतरनही था किन्तु “वे 
स्फै-- ह, वम वह्‌ हमे पले मिता था, सफाई भी आपसे मामूली-सी 
धिक अच्छी थी । आपकर स्वेटर का हमने उसकी अनुद्कति भान लिया 1 
माननाही चाहिष्याना 1 "वव्यग्यसि हमि मौर मृह्ञे मदेहकी दष्ट 
सेदेपा। 
मै अपमान सं भर गयौ । एकदम वहाते भागना चाहती थी । मगर 
च स अनुराद्रा का पूरा पता देवा ओह 1 हमारी ही कालौनी की, 
८4 


परक्नीटीतोशामहा गयी थी? क्री से वात नही की 1 अलमासी 
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मदसदमकेनोटस्तेये उही मसे दस नौट उडाय ओर अनूराधा 
चर कमी भोर नपकी 1 जल्गी-जल्दी मकाना के नम्यर पटे । एव दरवाजा 
खटखटाया । दरवाजा खुला । 
अनुराधा यही रहती है 7 हि 
हा। आबी । अदर चली आओ! अपने क्मरमदहै।* उदि 
आगन वै टूमरणछोर कौ ओर इशारा किया। शायद जनुरधा कै मरा 
थी। ि 
सं उनसे कुछ नही बोलौ । सीधी अनुराधा बे कमरे म टवी । व 
कोन मे टव लैम्प जला नुक हृष कुछ लिव रही थी । 
“कैन ? वह्‌ एकाएक मुस्धे पहचान न नकी । ५ 
भमै तोजनयृद्धमे लिएु तयार होकर निकली धौ! तन भ घ 
हो ययी-- "पहचान लो । * वना 
न्मौद्‌ आपमड भ , उमनस्वर का सयत एव मौमल वना 
शख का प्रयास क्यिा। मगर आवाज वही कापर शून्यम वव ग्या । 
हार्गेही दक्क्षण के लिए मेरी गुटी ओर दुर तरह स जई 
गयौ । वितु दुमो क्षणम उते खोला । वस कर दपये अनुराधा 
मूहपरदमारे। नोट इधर उधर विपर गय । बह उह घीनन समी 
्लीजदेसान कीजिये ।” क 
भ वही त्ते उल्टे पांव लौटने लगी । उसने नोट छोट मेरा हाप प 
लिया गमि दाहं । ईन पहले भी बहूत-सो प्रतियोगिता जीती दै! 
उनमे कव दिन पुलवित होती र्हा ह । तेकिन लेकिन दम जीत 
मुक्ते पम्त ही कर डाला । उठ्ते व॑टत मन भारी हो उव्तादै 1 
"कोई बात नदी, साहम कगे । जद मादमी नगा टौ जाता हैत्तोजन 
शर्माना नही चारिए। 
मैडम 1 सगुएज प्मीज । “ वह्‌ गुम्ते से चिल्ला पष्ट । 
संगुएत स ज्पर आचग्ण होता है । तुमं कोई घाटा नदी पी] 
नुम्दारा भाचरण वुम्ह सम्मान लिजवायया । परमा षदरी म मघ्नौ मा्मग । 
नुरम्टे मच पर हार पटनापे जा्वेगे) 
मुपे मानूम है परनुर्यं नी जागी । मे आपये नाम का प्रस्ताव 
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र्भी 1८ 

"टूटा हुना धाया जुडता नली । गाड अव रती रहनी ह । गुड बाई 1" 
र्य द्रवाजेक्ली भोर ढद गयी । 

उसने जल्दी से नोट उठये 1 “मडम । ' उसने मुञ्च अगन म आ 
घेरा, “अपने रपये लेती जाइए ! यह्‌ मेरे नही हं 1 ' उसने मोट मेरे हाय 
मदि! 

"यह्‌ मेर नही ह \"' मनि नोट उसके हाथ मे टम्‌ दिये । 

"मैक्हीहिदहंर्मनदी ग्सूगी ।'' उमनकिर सेनाट भेरी भोर 
दाये ६ 

हमारे वाक्य निहायत ऊचे ओर शुष्क ये । उसवे घरवाले सव देव 
र्हेथे) कुछक्ह्‌ भी रह ये, तेषिन वह्‌ सव हम सूुनायी नही दे रहा था। 
हम दोना चहरे वेहदाहो गयये!स्वर काप रहैये 1 नट वेणक्नष्ो 
गये यै । मेरे हाथ शिथिन पड ग्रमे धे। ज्यादा सेडन की ताक्त मयम 
चुक्तीजारहीथी 

क्ब तक, आखिर कव तक्‌ यह्‌ अ्वाछिनि आदाने प्रदान चलता 
रहेगा । मेती ममङमे अनितगा थाषि इसप्रकार पैः पठार आदान 
प्रदानमनोटाक्ना भ्या हश्रदोगा) 

भवे को उसने नोट मेरे हाय म॑ यमाय तार्गन उन्हे जोर लगाकर 
फाड़ डाला! एक दो तीन कं वार उनवे दुक्डे पर डते । चिदया टा 
म उडनं लगी । 

मन दति पीसे--“तो पहली "“ दरवजेसे वाहर भागी तोसुनायौ 
दिया-- तो यही सही 1“ 


कव्जा 


वटी रना ऋय वत माया था माता जी का मेज दीजिए इं (पति 
मो) तौ कही मागे प्रैक्टिस पर जीना पड र्दा दहै। मरी हालत तौ धप 
जानितह 

खानिकि खराव है1 क्या हो मया रजना का 2 लगभग पाच 
सालहौ चले ये वानर सतोप कुमार को नौकरी स रिटायर हृए+व 
शुरूसेही हर कटी सतोप वुमार की वजाय सतू वारम नामस दही भिक 
जान जाते है । तबीयत उनकी बहुत अच्छी ता कभी रही नदी।यु ऊषर 
सेवे खुशमिजाज गमजोश टिखने का भ्रयत्न करत रदत ये । 

मगर म-दर ही-ज-दर किसी गमस घुलत रहत । दस्यो बे सामनं 
तो क्या, वै खुद अपने सामन ही, उस गम॒ वः प्रत्यक्षत प्रकट नही 
देते 1 एक साघ थौ, जिम पूरे होन कमै आम भौर सोच हौ, समव स्म 
पर उनम मोडा उत्साह पदा किय रहती ओर इनी चाह क पतती शेर 
कै सदार व जिये चते आ रह्‌ ये । मगर अव सवा निवत्तिकेवादतोठ 
रह रहकर खाट हौ पक्डते रहते है 1 एक तो नौकरी का दवदवा जातां 
र्हा द्रूमरयाजिस मको, दपर के कामकाजाम रुष्ट समय बे ति 


भुवाय रखन म व सफ हा पात ये वह गम चौवीसावटा काही गया 
या! 


उनके गार चेहरे पर न्वा क सायसाय काती एमि भी उ 
आयौ थ 1 थोडे-स सस्सावै तल स वट्‌ मह्‌ को रगडतं रहते। वं गदी 
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गररहेयेकिणमरेकी देहूलोज स भ्र की मावाज हई । गौ निया 
तौ षिष्ोयो। खाच कर पा ता असमजस म पट गय.। रजा ण्यी ग्ने 
एवेक क्या हो यया रद्धर मेरी युद की तवीयत दीक नही ह। कस 
भेजदू रजनाफीमांसूस्जी का? 

मानिक मकनन ता चाहता यही होगा । वह पडत शुरूसेही विभी 
उध्येमोकैकौपिगकमेदै। टो भवताहं सरजो बे चल चाने वाद 
अप्र-अपर मे पिन वहूत सहातुमूनि दियान्‌ भे । फिर गक्टर म मिल- 
रदु ठैमो वसी दवाष्या दिला द 1 पिर जस्पताले म दाखिल करवा 
दै। पिर वमिरिता उसका काम किलना नासन हो जामेगा ! यही, 
यारेमाहीत्तो कई मौना लादता दै वह काद्या पडत । मे पी जकेला 
क्पर्‌ भूमा! होन्वताहै, इस हालत ममे पला भीनचनत जब 
भेरासारा सा्धा-सामान सड पर वग्नन लने 1 

णस उ्टपटाग माशकामा बे वान्त हमेशा दही कौ तरह आज भी 
मने मस्तिप्वे पर उमडने नगे । तभो दाता हाया म भागी ते उठाव हए 
सरजौ भदर आयी । बह पति वै मुदावते थोटी मजवृत्त कंधा वारी तारत 
जरूर थी लेकिन उटनी उन्न दे साय दु कुछ दीलौ पडन लगी गी.। 

अदरबानही पति को आर दादा ध्यानन देकर, उतम पानी 
कोना तलाश किया । चटी थते रखवर मुह सुह की ध्वनि प्रतारित 
म, यकावट से नजात पने के लिए । वह्‌ पसाने से लथ पयहो रही धी। 
स्ने स्विच वो का एक बटन ओंन क्या पर पला चालू नीह! 

+ श्वज उदी सूग्जो, ° कया हौ गया ?क्या वाकई विजनी चली गयीयां 
देम मतान बै लिए फिरसे पडित गिरजाशकग् की महरी न काई वदमाणी 
कीट? 

ररौ कया, सत्‌ बा भो ओर दवा-देखो उनके घर बे लगभग सभी 
सरस्य पटति गिरनाणकर कौ पत्नौ को मेहरी हो कह & । उनवे 
भमार, सत बु होते टृएु भी, वह्‌ कंजूसी वे मारे पूरी मेहगी वनी हई 
हैके कूची । मुह पर बढती वेभुमार मुरस्य 1 माथे से उपर तीर्‌ 
परदिने चन्नि खिसकते सफेद वाल) सलौ सवार ओग मगतरमे फटी 
चेन्ी डने हए वह्‌ परो मेहरी लगती है, मेरी । भते हो क, मपन-क्वे ~, 


^+ क्म्जा 


मक्मन-मालकिनि । 

मूरजी गुस्पे स यंदारते हए वापस कमरसे बाहर ग्लौ म चनी 
यी । योडा भगे पीये भूम आयी । इस धन मोहत्त के भर छार व्ह 
चूरती रही । परन्तु चमचमाते दिन बै उजाते मे उसकौ जनस 1 
वास्तविकता का पता लगाने मे ममफ्त होती रही । दुरं दुर तक भौ कौर 
टगरूव नाद्ृट या वल्व जलता हुआ दिखायी नही दिया॥ ष 

तव वह्‌ कमरे म वापस ना गयी, लेकिन वेच॑नी की वजह सबटन 
सवी 1 फिरसे कमर कै दूमरे दरवाजे से आंगन की ओर निक्ल गयी) 
विटती केसे धौमे कदमा पे साय जाकर कुछक्षणो के लिए पित जीरक 
कमरे नै दरवजेक्े सट गयी । जव की वहं आंख कौ वजाय कानसेकाम 
तेरही थी । पा चल रहाहैयानही? 

अन्दर से चौकन्नी आवाज उभरी, ‹ कौन ?" 

इमसे पूव बि दरवाजा खुन जाता सूरजी चौर कौ तरह्‌ अपन 4 
मे पलट नायी । योडा हाफती हृ । “मर जागो" कहकर जँस लपन मुद 
कोमाफ किया! 

परतिके निकट आकर देखा । उन्दान कराह कर करवट वदती है । 
यैच-भरी आखा को अँगुलिया से माप क्या है । आवाज म पूरो 
भरवरवौलेरह “पिरसेकहांमरगयीयी? 

सरजौ ने वडे निरपेक्ष भाव से पनि यौर इधर उधर वि्ठरी चीना 
पर नजर ालत हृए कहा ' महरी का स्यापाक्रनं गयी थी मन्दी 
देए तो सही चुडतने फिर कटी टमारी वाती लाइन का प्यूनता नहीं 
निकात लिया। उसी म कमरे तक गयौ थौ 1 पातो नही चल रहा! 
यटभोतोहौ सकता दै उसवे विजली तो हो मगर कजूसी कं मार वनन 
कर रटीहो। 

"टोका, टो" कहकर मनोपवुमार योढार्क्रे सासि ऋ 
आभे वोन, “ र्मी मिष रमी वटान से, जव विजली चली जाती हैयाव 
हनी वद वर देत रै तभी हमारी निजरी कौ वचतहो पानी टै। 

मूगज्यैन यय तव मट्मैली साडो उतारकर दरवानेकै उपग प 
नैषो ॥ अव वहो ममन पेटीकोट बे माय सुरलर पए परवंठ यथी) 


सामवे मन्विया को फे पर विमेर दिया । फु दात मेमात्ा क विषा. 
को दीवार वं सदारं लगाती हुई महेगाई-रागषर्‌ पौन चेः वी, 
नह थता } बाहु जेदम मिननदही रुपये हा साञपर विद्मो 
मेरे पासे पाच के सिक्क का्टोडकर कुछ वचा हो 1 आपको दवाई की 
णौ भी नही भमी ! 

^्वहतौर्मैनखदहीमनाकर दिया धा! क्या फायदा फिनूल म 
पसा उडाने क्रा । मेरा रायता नित नया ओर हरा रहताहै!जव 
शुखतादहै कु रौज वे निए, जपने आप ह भूख जाता दै । 

"आपकोभीतो सुखाता जा र्हा है। कौन-सी क्मी है अपका ! 
दग से इनाज कगो । सूरी एक लदकत हुए आलू की ओर लपक । 

"उपर वलि को दयासे, क्मीताणुरूसेही नही रही, सेकिन अच 
इम उठो हट उश्र म ष्या तङ खून वनेमा 1 दूसरा इस्त पडित भौर 
उसकी महूरोन भीतो हमार नाकम दमकर रखा) 

“अजी नही,” सूरजी हसन लगी, ' वतो खुद हौ सारमादत्ते का 
कहे फिरतह कि देमी न उनकेनाकमदम कर रवाह! 

मह मुनेर सतोप कुमार कै चेहर पर खुशी कौ हत्वी-सी रखा तर 
गयी, ' चलां अच्छा है) वं इसी तरह धूतत्त-सदत खत्महो जांचे 
धोदा वासं जौर उठकर वठ गय । फिर सहमा कष यार करत हुए कोले, 

शुनो, रजना की तेवीयत ठीक नही है । बुलामा है । 

“धया हुमा उमे? भूरजी न घबरा क्र पृष्ठा 

भनभी-जभो विह आयी है " उन्हाने सूरजी को प्च दे दिया, “यह्‌ 
देयो ।' 

मूरजी जल्दी जल्ली इयारत पड गयी, उतावतलपन कै पाय फिर 
योढो रात कौ सस तेवर दंत दी “आहे माप आदमिया कने कुछ पता 
तौ हाता नहो । वान को दतमड समम्‌ लत दै ! उत्तवे वल्वा होन वाता 
हैना चभो चुना है! नीचे यह भौ ल्लिखा है, वि जप दाना सयले 
यांजवि तोक्यादा रच्छाग्ड्‌ 1" 


मत्‌ वादूनभीः यादी चनक्छी सास ती पर साय ही उव भौ षडे, 
क प अक 9 "क च _ य 2, न 


नने 
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कै मारे हालात भरल गयौ । भयो हमे मरवाने पर वुल गह दै 1“ 
सूगजीने धोमेस्वरमे उट रोका, “विन क्तिस विगमे यपि 
न पटूचने पर रजना चो बूरा मानेगी ही दामाद सहव शौर कारकत 
ा्ेगे ! दनो बेटे पहचे से ही हसी बात को तेकर नाराज हए वः ६। 
प्रकाशनेतो पूरी तरह से किनाराकाट लिया ह । रूल ही गमा 
जम दिया पद्माया लिवायाः पडते लड जलग इए, जव लद्द म्र 
भी -मीवातकौ लेकर हाय सेः चले जवेगे ।" 
तोम कयामरू” मत्रूवादु हारे हए न्वरमे योते श्न वाना ष 
तौ हाण है नही । जायलाद भिस तरह से जोडी जाती है धोगै तपनी 
तौ उठानी हो पड़ेगी । किन को हदे लो जभ तोह म्‌ ॥ि 
करद्र्गिगकररहारै।पूरावागीहो र्हादै।" 
टा-हां " सूरी ने बात कौ तिष्यं की सीढ़ी की ओर वलया “वहं 
तो हम यो गलत बहनाहै । उम मार बौभी बह नही दुला ष 
सुय, उचते ही उम पर पडी वी 1 आप भाल्मी मी तो प्रथु बन जाग ६) 
एक टी क्मराहैतोरामन्र र । रान पौ उन सगर देख विया धा। 
साफ-माप ववने लगा । वामो मभी भाई-बहन भी तो देष है 
विनी तगह दथ साधे पडे रहते ह । चित्तो खाने य रह रह टम शव। 
ववाम वगम वौष्ठलागयेमतरु वादु । मुटम थादीप्ताग नि 
पष्टी। 
तभौ दरवाजे पर माद्ट हूर 1 जागनुक षौ देषा ता मूट्‌ काजवा 
अधिय कल्या टो गया । पुरानी न्मूनि्यां पाद हा जाई । यही बट्‌ 4 
है जाव वी नाने यार, मथन साथिवाको वर उट भी 
चर्याणो का टो द्याने पोटनेनायाया। फिर भी त्रिगी ण 
म “रानि नियघ्रित तर चिया आद्ृए रनराम जी । यटि 
वेटि पटल दे माव उन इधर न्ध दया । द्य कवा । 
योमरारौ हया कत -मूहनिया को कल्या्ट अनायास पना पर निष + 
मी याङ्ग दसन करे पाटवियासम्या चेरग्टनी हा?" 
मूलो द्विना मौर दन्य रिद जलो जन्य गु म गागा 
ममन वि निया उन जम तमद्य सर रराम क मानन पय 
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दिया । पिर दग्वाजे मे अपनी साड़ी उतार कर पहनने लमी 1 

ईदेदिषए स्यनराम जी, आप पडत जी के दामाद ह } इस नत्ति हमारे 
लिएभी देही मादर कै योग्य ह! पिम वाते हम भूल गयये। पर 
रत कौ जाने पुलिस का वुलाकर अच्छा नही किया) एस हमन यह्‌ 
भकान छोडनादोतातो क्वदे हौ छोड चवे होत ।' 

“जोह यक । यह्‌ कनद घयराने कौ वाति नही । बेह्‌ दानातोमगे 
पुरान साथी केया बवास पै टै ! इ दटुच्चा कौ ठेस ही पृर्तित्त बौ नौकरी 
भेजतिहीशराव कीलतेलग जाती चिदक्र कैठेतौ मेगा कर 
देनी पटी । आप्यै सौगध सगर ओन जराननी नीटचकीदी) 

“जयमन तुम्हासै शादी दम घर मे हू, तुम्ह जानन ह्‌। ठुम एग जच्छ 
सष्वै थ मगर एकं वार वाजार म कमन हमार विशु ना पिटवान की 
साणिणकीधी। जाचिर कव तक भून । एसे हमार भौ बूार आदमी 
ड 

भ्सारी जवनं 1 नायकौ कोई गनतष्हमी हृई होगी । यही वान मै 
अपम फादर इन-लँ षौ ममञ्लाता हृं -कि दरार क, वडनं नहौ देना 
चाहिए । 

' “च्छा छोडो इसे ! पट्‌ 7 बनाओ रडा प्रे या गमे ?' 

"कुनदी । कौनसाद्रूरमभ रहा हं } विजरो वै चले जनि स 
आप सुल गयी । सोचा नाप लोमा स मितता चलू ! रिटायरमेट कै बाद 
अदि का सुख-चन कौ चिदगी गुचारनी चादिए 1 

“र्मतराम जी, यदी वात अपने सास मयुर का सम्याद्य । कोई 
किमो भो दूखी करे खुद गुख नही पा सक्ता । ” 

“मीनता आपक्चकील्े चुके हं} वहा बिया मकान वनना 
केर रा5 से रहिये ! यदा मापन कान-सा सुख पाया ।* 

मरोततोहै ही वरदुख्दार । प्र एक जगह्‌ रहत रहत उस जगह से 
युडषि हो जाना नाजमी है । नुना है लव नर्स ने क्ली कौ भी जेन नोठरी 
सेमोटटाजाताद्‌। च्च वृषटोतो मे यहा सुह दुज्होगा हैतो 
पडि मिरजाशक्र जौ का देदवग जो स्दनुल्वाद हमारी वजह से 

परशानर्ट्न है" 


58 (क्ञ्जा 


*चला एमा हौ सही 1 जेना चाद फसलाक्नल। 

"यह कौन सी नयी वात है वरखु्दार मतो हमेशा तयार 
पिठत पच्चीस साता स यही नयता दा रदा । पहले-पहल उन्हति म 
ही कडा था--सतु वाव । हटाओं यदं किराया विरावा । तुम्दीलेला ८९ 
साठ हनार म { मन ` पना समयक सिकिवन्ट कौटि जौ, ५ 
स्थियन नधेजिषएु 1 छटोट-छोट वाल वच्चा वाला हँ । साढे € हक 
सुनकर वे बोल नही यत्कि चीव पदे--नही । चार साल वाद भदै 01 
शया--ले लीजिए पडित जो माठ हजार । कहन लगे--अवकृफ हारः 
र्या हैक्या? तुम नही जानते । कमते विनी वट चुकी है । दस ह 
इसमे क्या शक है महंगाई कय भौ मपनी पालिसी होतो है । साली (2 

रहती है । लिहाजा पांच माल वादर्मेन णुद ही डेढ हजार वदाक्रर्‌ 0 
तोल लीजिए पडित जी साढे ग्यारह हजार । विगड कर न प 
खोलकर सुन लो पूर चौदह हजार । तुम ता मेरे समश्षदार्‌ 
रेसे कटी सौद होत है । वुग नही मानना । हमारे षडित जौ जदा ( 
सवीयत कर ह । दो-तीन वाररमेने हाय जोडकर विनती मौ, एक ¶ 
छत पर मपन पैसा का बनवा लताः हृं । साफ़ नट गये ॥ व 

मद्यिल सवया ता दाना तरफ स है । मकान मालिक दा, 
उनका प्रस्टेन इश्‌ अधे अआ जाताहै । परमे उद भी सममा भण 6 
र्गतराम न सधे मतू वाद के चहरे पर पूरत हए आगे कह, “जो कि 
आप उह दे रे ६1 उसे छट गुना सूद इसी फर्नट कौ सीमतम 
र्देगा 1" छ र 

ठीक बहा आपन । क्ल ही सतरह्‌ हगार मृञसे व कं । व भौ (| 
याद र्दगे। अ इसी का णक आलीलान श्दय् म तदील वर्म सर्व 
चवार्चौधक्रदूमा। म 

अक्र, यदेता वदरत व्यादनी है1 जानत है आजर््रल इम व # 
मये जमन पाच सौ स्वय पुट दून स नटो मिनो 1द्न परना ए 
वनाभाहूनादह्‌। 

र मध भीकरनाद्र। टेर वार उन र्मही थार अट त 
गमना आतकत का जमाना देम हा 1 "सतू वाद्जार जार 
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खाते हए उठे भौर कमर बै कोन मे पडी टद बाल्टी मे से पानी निकल 
वर कृस्ला करन वमे! 

रमत-म उठ खडा टज, “अन्टा मे नाह करके जपिका वाना 
ह 

रप्तरामदे जान ही सूर्जी, पतिका ममान लगी, “जव चिद 
छटोदिण। सारी जिदगौ इम खात्री मे गुजार दी । मव तो ष्टी खुली हवा 
भेरपतानिेनेको साचे) 

सद्र वाब एसे गम्मीर ममल पर नौरत जात कौ क्म ही महत्त्व दत 
ै। चुपरटे। 

मृध्क्लितेष्ढ घटा गुजग होगा, रगतराम वापसभागया। साय 
मे पुलिस द्स्पकटर था । पिन्तौल लटवाय हए । 

"बैरिषए्‌ साहव,'” रगतराम ने कुर्मी ठीक करते हुए उह वंठाया। 
घुदसत्रुवाब्रुके पैतानवट गया। सत्र वाद्र्‌ उठकर बैठ गये। दर्वि 
षी तरफदेवा तौ दो-तीन निपाही खडे हुए है! 

“लायो यार्‌ कोह वोनल निक्लवामो)" शस्पेक्टर ने दुर्ी की वव 
से सगते हुए कठा 1 

"हट यार 1 यहाँ कहं री है ! वह मैं पिलवाऊगा 1 अपन फादर 
हन-नोँके धरसं | हा भक्ल, म फाटरइन्तोंसे वात क्रक बाहर 
निषे्ाही यातो यहं परी चौक्डी मिल गयौ । / 

"क्या कते है हमारे पडिन जी ?"" सत्र बादूने थोडासेभनते हुए 
पूछा । 

“अव कौ लवी वात नही | आप दो महीने वे अदर यह मकान 
खाली कर दमे । वदले मे मै भापको दस हजार रुपया दुगा । द्मे अपन 
मेये मवान के लिए हमारी तरफ से इमदाद समसिए्‌ । बस + 

^ सोचा ' सतोप कुमार अंगडाईं तन लगे 1 

अव ्यादा सोचंगे तो ज्यादा मृुदिक्ल म भा जार्येगे । वताय दता 
ह ।र्भक्लर्हायानम नवाय लेने अणा) 

ठतना कुन टए रयततसामः पुर दस्त के साय चला मया । 

उन जनके वाद सूरजीने हाय जोड दिये । पटल रतशम कीः 
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पीठम गोर, फिर उ-हं पति पे सामने बर दिया, “वस बहव हौ तिय। 
खत्म कीजिए सद्‌ षव -वव-। वही सचमुच मे शोटदे भाप हन पए ॥ 
उडद तोडलवुढाप ममद् खराद हो जिमी । न बट यहा 
आपके शरीर म जानि 1“ 

णह सोचना पञमा। मतु वाद फिरसे मौचन लगे । 
का सौदा। र 

नभीतो हाय जाडकग कह रही हं ' सुरजी सीज मर बाली, 

तोय की. सजना के पास जस्र जाङेगी । मौर वप्त इस चातप 
हरगिज भिर नही दूगी । दतना समस लीनिण, वम ॥" 

सूगजी खाना वनान चली गयी । सतोप कुमार पल रा शा! 
वाजिव जवाव नही. दै पाये थ । एते जवमरा पर वे पूर माहौल स पिर 
जातह्‌! चाराओरे दवाव सेकमकर जम तपु होत चल भह 


है । 


षतो 


इटे रहो शोन्तं 1 जाखिरी फतह तुम्हारी परै । स्यादति बौोरीग 
नने हुए कते रहा । कुठ तयाकयित वड षर वसि सजीदणी मणम्‌ 
फुसात छो यार । विस मकान नामक जगह मे जडा जामे फक पड 
हो । जव ता तुम्हारा खुद का नक्शा तुम्हारे इस मवा केने समेत 
खान लमा है । थोडा अपन स्टेटस का भौ ध्यान रखा होता ॥ 

कवद्टी मीढी यादे । अपमान के घूट । सत्र वद्र सौचं 
सोत्तत हो चलं गय। 

मकान का नक्याता शुरू सकेमाही वा! मगर उनका स्य बास्प 
रम अच्छा-दामा या । मरी भो सूरन सौ दमक्तौ थौ । एव परवा 
यो म। 1958 बै जासपाम इम जौवायरोव जगह नञा 
या।तव कैः हिमावसे यह्‌ सयठोकया। मातर एक कमरा। बाहर क 
दरवाजा हो मेन गेट ! निहायतसंकरौ गती । कमरे व दतर 
कौपारवते ही ए छटा वरामना। वरामदे को माधा पैर 
-र्मोई 1 आगे जरा-मा गन 1 यहो नहाना धोना । जाग ति 
मकमन का श्पावा शुरू हो जातारै । पानी बाहर गली के मोड परत 
सातजनिक नल से | गोच निए आगे दूर तक फन क्षां । बहर्त 


लगते 
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घाद म रमोई-भौगन के सहारे एक छोटी-सौ उंट्िनि वनी थौ । 

सूरी तो शुरू हौ विद्रोह पर उतरने लगी थी, कहा ला 
वरिखाया । परन्तु धीरे धौरे वहं भी पति की लाइन पर आ गधी थी । तव 
उसकी गोद मे केवन एक वच्चा हीथा। छोटे से परिवारे लिए यह्‌ 
वयावुरादै।' आराम से खिवन तगौ द्म गहम्भकी गाडी 1जा चीजे 
शुरू दिषक्त देती थी वही नैत्यिक अभ्यास म शुमार होकर सट 
हीत्ता ययो 1 

व लाभभी दीन लगेये धीरं धीर। जमे मन्जौ मण्डी कापास 
होना । मत्‌ वाव्रू का दफ्तर भी अधिक दूर नहौ धा। हा, अस्पताव फुट 
दरथा। दूरहौ ढीक। भगवान सवक्तो सहत ठीक न्वे ।द्रूरही रमे 
अन्पतालासे। 

शुद्ध लाम तौ तोन महीने बाद लाला कोशिश राम ने समयायाथा। 
वाला कोशिश राम सतू वाद्रूवे सटकर्मीये। सतु वाद्रकै वाने नै" पास 
अपने भोटे-मोटे हाठा वाला मृंहं ने जाकर वालं हा सक्ता 18/- 
प्या किराया फुछ उयादा लगे । लेकरिने इन द लाग रन यह जवदस्त 
फायदे षा सौदा रहेगा बुम्दार लिए । जर यह मकान मुकम्मल तौर पर 
वुम्हारा हा जायगा । मालिक मालकिन दौना दमे वैः मरीज है । लडका 
इनका कोड है नही । जरा सत्र रौ ओर उट रहो )' 

जस्तु माज तक जपने तसे वे उसी सब्रकी नीतिं पर उ्टे हृएहै) 
धयक्यै नीति जो हमार सामाजिक आचरण धार्मिक उपदेशा को 
मूका 1 इमी से तप कर देहं कचन हो जाती है} 

लेक्नि कहां वयाहा पायाभाज त? पलट कर पीष्टे देखत दै 
सू वात्र! कहाँ का धय । क्व र्हा धय 1 घैयतो हर मुकाम पर उनका 
इम्तहान सता आया है । क्व उत्तीण हुए ह व उसम । तच्चा के पठनै 
वैन, मोन कये जगह्‌ कौ तेकर टर रोजके चगडे । उही का फेसला क्रत 
करत उनङी अपनी नाक्मेदम आ जाताओरवे वार्वार खला 
उट । चाद मे लडक लडका केः वई अच्छे सिक्ते सिफ इसौ मकान की 
मेजर्‌ च लौट गय । अव दामादा के तान। दामादता दामाद; इसी धर 
मप्रली वड़ो हुई लडकियां तक, उमौ धर म कदम रखन भ अपनी हमे 
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उमत्नौ है 1 त्ेताभुरूनेटी वायौ हे टये 1 जव नौज्सौ ल्गीता 
क्ार्ठ करे इन पर क्य जानिव नुरप्री बाहर भनहीमेसी वातत 
वतौफिर तेकिनिघरम मुय बुरद-दुरेद कर मेरा भुरभुया क 
हली है। परिततते बडाईसडेके वाद जा मोहत्ते केसा मेर 
स्तदानुभूति जनान अप्तेह उटीलोोका्मेन खुद वादने पडितिकंप्म 
वंठेदेाहै 1 पडत क्न छोटा दानाद कूरायकर वकील दहै, जो सम 
समय पर नोटिस भेजङ्र हनारी शानि भा करता रहता दै । साला व 
आया हमरे षेपंकीपरोधा तेने वाला। 

रजी उनके लिए विना चुपडी दो रोयिया दातक्यी कटोरी तवा 
भोड़ा 7 टमादर का सलाद एक थाली मे रखक्तर छोड गयी । 

ये धोरे धीरे याना खे नगे । नुरजौ आयी गौर अव कौ याताम 
नतह भो परोत यी, "जव को नडना नही । पता नही पुलिम वार्थ 
या गुडे । 
"सोषतातो गभी हमि फंमला हो जाये । लेकिन 1964 कग 
शेआगतम ह्र पार मुख हेडार वा फक प्रेस्टेन प्वाइट वन अ 
है 1" 
ष्णृट्‌। जानौ है स्टेज जब होतो पर भगिन से टटटी लवा देत ई। 
ढोष एरषामे पर । जसे-तसे टका पर रखा नया-नया टेलीविजन त्ती 
शरत से पुतो दिन मानूटौ मियाभा तो जगनाने विजली काट दौ यी। 


षहा, अगदूमरम अप्रेल एूलमना रह है।वच्वा का तो क्या आपा 
अपक्रम रिता पट्टा हृजा या। सारे उत्साह शौक्‌, 4 पानीरणि 
गयाभा। ४ ड 


"जीते तिर बर्यानोतोदेनी ही पडती है 
लोमी । भूपायकर पकस होकर बरछठ नही कर 
स्गतराम कये भेगा ह । हमा क्म्जा होकर रह्मा 


दरी भरोरे | += क मकारदी 
ज यना दिपा षरा 
तुमयोद्ा्भं स्वग 
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£ गोद ५ 
सितता है । स्टेशन पास, वाजार पास 1 माफिया न सीर ~~ 


भुरजी ोडे तोते स्वरम वोली (रुन द 

पठती, अव तो हर रोज अन्पताल भागना पे प्क्ष सपू" 
2. 0 

न्ताट खरोद रखा है, उधर टी वडा अन्यतान वनै 1 

" ठीक कहती हो चुम, सतू वात्रू जसे वसी वं तहत पोते, "उम दिनि 
बोर रम सौर नारायण वार्‌ हाल पून जायये सूना धा कंयाक्ह 
सूये? जिसे युम योडीमौ जगह क्हणग्टहा इय भज अपने नाम 
-रजिद््रीकरालो। क्लका ह्मी से तीन युना कीमत्तले गौ 1” सतू वाब 
-खासने लगे! 

सवे आराम कर लीजिए्‌। दही लोगो नतो हम सवक्ये राव 
किया जाखिरहम कमी दिस वातकरो है ।गावमे भी जायदाद है) 
चा पहल भी था । रिटायरमेट पर तो भौर कितना मिला है । ' 

भुरजी ने वतन उठये नौर रमोई की नार चड गयी । सतु बातू 
उधर हौ एकटक देते रह्‌ गयं 1 पहनी वार शायद उट लगा, एक नक 
मौर नेक सनाह दे गयी है। 

॥; ४; । 

रजी, बटी रजना के पास चली गयी । जान से प्ले 12 हजार मे फमला 
कराभरयी) सत्र वादने मकान छोडना कद्रूनक्र निया। पहने 5 
हभार। मकान खाली क्रते ही 7 हजार भौर । शुद्ध लाभ। पुराने 
-सटकभिथा की सहायता से नया मकान तजी से बनन लगा । सत्र बद्रुमे 
जसेजानआ गयीयी। जिमतिस्रसेवडी शानमे कहते फिरते, नये 
भाइ टाउन दे पास है मेरा मकान  बटुत शानदार बना द । षूब लवा- 
चौडा । विततनी जगह तो लान मे लिए षोड है 1” 

छ भदीने वाद मकान का मुहूत हुमा । सभी लडके, वहएटं दामाद, 
बेदिय आयी 1 वान्र सतप कमार वहत खुश ये। जके कई कलाकार 
अपनी वुत्ति षो देखकर मुग्ध हौ उठनाहै, उसी भावसे क्दग्हये, 

॥ . क्मौ नही छोडी । सभी आधुनिक उपकरणो ते सुनज्जित्त 
ए 


सभौ आयं हुभो से बधाई स्वीकार करती हु भरुरजी वार-पार कह 
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उठती दखोना, प्रन कोतोनी भौ क्तिनी वद्या है । मासम 
वहत मभ्य है । उस मक्नकातो वे लोग जानवूूकर मरम्म्त कर्व 
नही दतं थे दीवारे बदर । फश टूटा फूटा । चाड. देते रहौ मतवा 
समेटत रहा । ह 

यह सय मुन-सुनकर आखिर विशन अयन का वोलन तेर 
रोक मवा, हम सभौ वच्चाक्ते उसी रगमे रगै रवा 1 अवतो मेरीभी 
कहौ बाहर पोस्टिम होन बाली है। 

इम पर प्रकाशन भी ताना क्त दिया, "नव तो वह जार्यलाद माप 
दोनोकै लिए काफी थी ! यह्‌ इता वडा ्क्नट क्यामालल तिपा 

सूरजी न उह धूरा तो वाद्रू सताप कुमार हमने लगे । वातावरण 
हृत्वा वना के लिए वोल “सव ऊपर वारे कौ माया । ” उन्हाने नका 
मी आर नैगुली उठाकर जस नादान वच्चा का समयाया, “ जो चीज नि 
वक्त करे पिए ऊपर वाल न लिखकर भेज है, उसी वक्त मिलेगी । 

< > ५ 

समौ वेदे-वेटियां नपन-अपन घरा का चते गमे ये । जान मे पते प्रा 
सतू वाद्रूको पूर तसल्नी दे गया था “पिताजी, अव आप क्ता वाव 
कौचितानकरे बिगवास मेरा अपना आदमी है। मँ वहत जलनौ हं 
मा दामफरनरालृगा। रजनी भौर वच्चे भापकी यूव सवा करगे 1 

नदं जगह । नय लोग । चारा आर हरियाली। दुर्भुर तव 1 
सुलापन । फिरिभो सत्र वादु षुटन-मी अनुभव कर्त है । मोचते है ¶ 
जगह जो है । भभौ हम एमी जगह ग्टन वै अभ्यस्न नही हए । 

यट वात मूरजी भी उह समनाती “धीरधीर मनलग 
अभी किमौ म विगेप जान-यट्चान नही हुई । समौ तो अपी अपनी 
दौडमे भगगून है। द अगर दस माल पट्‌ यहां भा वने हति ती 
तवः एमो ममम्यान हानो । यद भी मद एलजम्ट हाजायया।योत 
तो तमेगा टी । आहं यद गितिनी अच्छी जगहे है 1“ नद 

पत्नौ या ण्न बाक्स सतू वाद्रू जयुप्रेर्तिहोत वाटा जतत 
भरत टुतन्त्नोकाटोनम द जात। वने षयम पम समाजात मग्र 
नौ गय दु मग मगा-मा 1 उगैनक- । वेस्याद । वल्मसा । 
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पाच महन ही गुषिक्तिमगुजरथ कि फिरसे सभो वच्चे इसी नये मकान 
मण्वततहुएु ये। सत्रूबाबूकीमौतहो गयी थी 
मूरजौ एकदम सूख गई थी ओर सवके सामने खडी वडी काप रही 
भी । प्रकाश उस सालन दे रह था “म चिन्ता न कसे, वहत जट्दी 
यहाभारहाहँ ! स्पेमर होकरदही आथा होता। तार की वजहसे जत्दी 
भाता षडा ]'” 
भैया 1 तुम्हारी तो हर जगह अप्रोच ह । मेरे यही क॑ पक्के भाडर 
क्ए्वादोना।' किशन प्रकाशसेक्हरहाधा। 
“सव हा जायेगा । देवत्तं जा ।” प्रकाश छोटे भाई किशनु के कषे 
धर हए्य रखकर उत्साह से वोल रहा था \ 
रजना, मा को पक्डकर अपन साभ बैठाकर, आखो के आनू छिपाते 
हए षहरदी थी, “मा, अव तुम्हारा मन लग जायगा । इनका फील्ड 
पीरिवड पूरा हो चुका है । दम इधर ही आन कौ कोशिश कर रहे है ।“ 
छोटे यच्च गोर मचत हुए एक दतरे का पीठा कर रहे ये । लुका- 
छिपी का मेल--ण्द्ट जा, यह्‌ जगह मेरी है 1“ 
सभी, क्‌छ-न-र्‌ठ कोल रह्‌ ये । बुढिया चुप धी \ 
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माणएक अर्मेमेवीमारचलीभर्दीथी। 

दृधर जा एक छोटी-मी नौकरी मरे हाय म यी, वह भी जाती ददी! 
बडी वेचैनाथी। कई दिनासमारामाराषिररदाया। बाल एकन 
मेरफसगयये । क्पडेधोनेका हो ही नही था। लौरनही धायः 
धरम सावुनकाष्टोटा मा दुकडा। 

फटेदाल मकसूद के पास पटच 1 अव सिफ यही मकसूद एव सहाप 
दिवायी दे रहा था। वाकी सव रिश्तेदार या दोस्त अपने अपने हिसाब 
अपना फज पूरा क्र, अलग हो गये ये । रोक्ञ वो विसौ बो दिस हद तक 
दे शक्ता । 

मकसूद कूछदेर तक खडा सोचता रहा । फिर बोला, "तुम भद 
चौधरी के पास जामौ। 

कौन असद चौधरी ?' मन उतावली से पठा, "म तो उह जानता 
नही ।” मेरी मावाज फट रहौ थो । 

“ज्यादा जानने कौ जरूरत भो नही । उनसे एक वार मिलो तो। 
अपना खु नाना कंद सुनामो 1 वे हर जरूरतमद की मदद वरत दै र्ग 
सुद पहने ही नाजुव दौरसे गुजरद्हाहूं वरना कलटते-क्टत मकु 
स्क गया। 
जानता हं 1 मक्मूद यूठ नही वात्ता मौरन दही कौरई गलत सायही 
देगा। 
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सद चौधरी" लगा बहुत पहने वचपन मे सुना हुआ कोई नामरै। 
वहृत-स नाम णक जमे हति ह मिलते जुतते, ममर हकीकत यहीथीकरि 
मै निसी अमद चौधरी का नही जानताभथाभओौरनही इस वक्त मंरे पास 
पसोपेश मे पडन की कोई गूजादइशही थी । जव्लीमे जसद चौधरीका 
पता दिकाना पूछा मौर आगे वद गया 1 

कई गरलिया के मोड काटता आगे पीये घूमता धुमाताः आखिरकार 
असद चौधरी के घर तक जा पहुंचा । 

भारी भरक्म पुराने किस्म का वडा दरवाजा था । दौो-तीन वारकृडी 
यजाय, तो नदर से खासी के साय एक आवाज उभरी 'कौौनहां भारः 
ननि आभो। दरवाजा खुला है ।” 

मच्मुच दरवाजा खुला या । योडाजोर नगते ही चर कौध्वनि 
पैदा हई । भ दर पष्टैचने का रारता निकल आया । 

आरामनूर्मी पर जमद चौधरी सधलेदे सस्ता रहे ये । उन्हान सिर 
उठाकर मेगी तरफ देखा, “कहो, कहासे आय हो ?"" 

भन हडवडी म अपना धर वार का व्योरा अौर उसके पास आने क्य 
मषमद जाहिर कर दिया । मृजे युदे लग रहा थाकि मेरी जवानमेकही 
हक्ताटट आ शामिल हई है! ब्‌ शब्द पूरी तरह या अधूरी तरह थाय 
होरहैदै। 

“अनवर हुसेन वताया, तो तुम उनके वच्चे ही । मँ उसे नही जानता 
था, यादमेजान गया था। व॑र, तैठो । हिचकिचाने की जरत नदी । 
तभल्ली से बाते षरो । अरे म त्तो वठे-वेठे अकड गयः! 

अक्षद चौधरी बूर्सौ से उठ शे हुए । अपन लम्बे कमरे मेँ चहलकदमी 
करते हुए फिर वने, ‹ हा, अब कुछ गमीं आयी है । शायद सूगज याहर 
निकल आया है ।* 

उ होने आहिस्ता आदिस्ता गोवरकोट उतारा । उये सामन की दीवार 
पर लगे एक वडे कील पर लटका दिगा । ऊपर एकं ओरत का वडा पौटौ- 
ग्राफटेयाया। कुछदैरयू टी उसे देवते खडे रहे । वोट उतार चूवन के 
वाद वे एक्दम से दुवे पतले लगन लये ये । हां उनी लम्बाई से लगता 
याक्सीउन्नमत्गडी काटी कै रसान रहे हागे 1 
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“तुम्ह यहाँ किमिन भेजाहै? ला जसे तस्वीर मेप ष्टा 
द्रसे यटा किमन भेजा ?" 
मकसूद जहमद न । 

मै आगे मृष्ट ओर वालता इसमे पहने उदान द्रूमग सवाल ¶र 
दिया यहा पटवन म वई दिषवत तो पश नदी नायी 2“ 

“इई । क्‌ लोगा से पृषना पडा । मगर भव देवता हं, रास्ता बरत 
मुन्किलि (ही है। इधर सक्भी एक-दो वार गुजरा ह । दूर नूर है । 
दरसल द्म ता दरिया के उस पार रहत ह 1” 

उदान हह हहे किया जम प्रमी तरह समव गथहा। "ुम्हाय 
गता चुश्क-मा लग रहा है । कू खाभोगे ? सामन क दुङ्ारनदार 
आवा देकर बुष मगाए लता हूं 1 चाय अगर तुम हिम्मत क्यो तो 
यावर्खीवानसे खुद वना लाओ) घरक चाय पीन वा हमारा भीमं 
कर रहा दै। मेरी तो ताकत जवाव दे चुके है वरना हरगिज तक्नीफन 
देता। पग्दो तो अपने ही वच्च] 

“इसम तक्लोफ कंसो ? ' कहता हृअामै रमोर्षर म चलाग्या। 
स्टौव म प्प मारने लगा ! उस पर वासी धूल जमी हई थी । उमे कुरेदता 
रहा, चाय भी बनाता रा मौर सोचता भी रहा वि यह्‌ वृढ मृल्ेषू है 
यानतो नही रहा । चाय कावप पिलाव्र चालू तो नही कर दगा। अजीव 
आदमी दै । मै इसका वच्वा हूं । मेर वालिद कौ जानता भी था । नही भी 
जानता या । मगर मजे उमके लिए इस पेली नो पहली वन प्न म 
ही फायदा नजर भान लगा । लगता है बुदढासघ्यागया है) मृतते एय दे 
दे। बम । इमरार करनहौ मक्ता है । इनजार कना चाजमी है) 

मचाये लेकर कमरेम दावल हआ तो सेण्टर टवने पर मि 
भौर नमन नी लो वडो प्ते रखी थी । साव हो पपण्वट के नीमि शु 
नाट चमक्रहुये। 

मुले जार द-दवर मिटा धितान गहे । चाय काजायिरी धूटतत 
टा उदान स्पे उठाये भीर मरो जवम डाल दिये--“चार सौदीक्दे 
भना। अगर ज्यादा की जटरत ह ता दुपहर वान चसे भना दवरजाम 
कर ग्ममा। 


"बहु त-वह्त शुक्रिया जनाव । फिलहाल इतन से ह दराप्र-तून नन 
ची उम्मीद है । नरी चाहंगा, नाणका नौर तकलीफ दू । भो. 
हद तके दवना भौ नही चाहता वि उठाने म दिक्कत पशु अपर" धष्रचिष् 
से नरगयाधा) साशा 

“मन वुम्टार सामन कई म्यादया तती नही रदी 1 वाताम्‌ उमी 
कौ त्तरह्‌ शेशियार हो । ' उनका च्व- एक्राएव- मस्त हय गथा । 

म यडाहोकर उट ताक्नेलेगा 1 तभी हया का एक ठ्डानावा 
अदर भाया। वे ओवन्काट की तरफ उट मग उपरटेगी तस्वीर की 
तरफ निगाह जम गयी । 

मैने वाहा मही उ-ठकाटपटनाद्‌ । भै जरा जागे भी व्ढा। मरी 
आहट पनेन वे चीख प>--“ पना आर ववत जायानही को । ते 
भागन नजर मामो । नीर द्छजरूरतहोतो देणे चत्र आना। वरना 
एवल मत दिखाना । व कापन तने य) 

र्म हरान होकर घन दिया। नपमानवेघूटभरताहुया। एना मैन 
अथा कहु दिया जो चाधरी मावे नमेरी सरासर ताहीनकेर दी । वप्त 
का तन्तजाया। वरना सारे नोट उनके महर दे मारतः 1 वचपनमेटी 
वापसेजदाहोचृकाथा | माही मरबिणएक वडा महागथी ॥ 

मै उमी रास्तस्र गुजरनग्टाथा। पतानही मबमूलक्यसेमेर साय 
साय चल रहा था । न पहती वार उमस सूना-- लगना ह क्ममनदी 

वना । जसद चौधगी किसी शो खाली हाथ तो नदी सौटात । कर्द वप पूव 
उचित शिकत्मा के अभाव म इसक्ती बीवी दम तोड गयी धी 1 जव कोई 
खास भगे पीद्े नो है । भपने पर खच वहुत करम केरतं ट्‌। जवअच्छी 
पशनभ्िनरहो ह्‌ 1 मगर शायन वुमन वहत उरी रक्म माग ली हागौ 
या " 
नदी भये पूरी रक्ममितगयीहै।निफजल्दीमहूं।' मक्नृदकौी 
बात फाटत्ता म मँ उसस्त वहूत चाने निक्ल गया । 

डटर नी दुकान पर पहुंचा, तो उसने मेरी तरफ़ ध्यान नही दिया 
मौर मरौजासे वाते रन लमा। 

ने प्ते पूर्ती मे बोट निकाल ) उढ सौ गरिनषर उसकी तरप्‌ बढा 
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दिये ती किंचित मुम्कान उभके हाठा +र उभर आयी-- कहिए कया हात 
है आपकी विदा का 2" 
डाक्टर सादेव वद्‌ उनी सरह ह । फायदा जरूर टज या, तति 
वीच म दवारे स्व जान स हालत अपनी नाजुक जगह पर आ पूवी है} 
मर माय चलिएु।' 
धराइए नदी ' उौक्टर न जल्दी स आलमायै ते कदक्प्मूनः 
इजेवशन निकाल भीर गृह्ये अपनं स्वूःटर के पो वडा त्रिया । 
मां वहाश थौ । पडास कौ कोई ओग्त उह संभाल रही थो । डा 
ननन्ज दी । बगल म यमामोटर लगाया । इसके वाद इजवशन 1 लमभग 
दस मिनट वाद मां कराह उठी 1 हमन करवट वदलवानि म सहायता का 
अव विलकूल कोड डर नही रहा, ' ओक्टर्‌ न कथे थपयपानं हुए म 
आ^वस्त किया वहत कौमती इजेवशन है । असर कर्‌ गया 1 हार जनै 
पर एक वेप्मून दं दोजिषएगा । दूध बे साय। मै शाम का चक्कर सगा 
जागा] 
दाघ्टेवादटीमाकौद् आ गया। गुञ्ने सामन बढा दष वहत 
धीम किन्तु उत्पादित न्वर्‌ म वासी कहा थार? दवतदेखतमेते 
तो नां पयरा गयी तू मुने दास वापस खीच लाया? 
्मतुष्टभावम माका दवता रहा । चुपचाप 1 
टायमेर लात पर द्सउग्रभ ही कितनो मुनीं टूट पई 
मामु गिक्ल आया ६!" साकी गोयं गोकी हान लगौ-- दोतना 
फपानरी कठा यपाषा?“ 
मा, कादं यम चौधरी ह उनक पाम स्पे तन गया या। ' 
भदौक उम पार? कहत-क्ढत मां जम ववद श्यी । "वहीन 
पदेव ण्या? मुञ्षग प्रता तियाहाना। 
श्वातुमदय-रजाननौहामा 
दौ वनतर अम्वाबे न्यस्त य! मगर हातनिबुष्धन्म नग्हगि 
िवृष्णरअ-याक मग्नपग भी अमन का उना मुंह दयरनागवात 
नयाङजा। कलन-कह्न मों दोगनि नयो । 
मै बारनायामा मारामम नटी रह्‌ । द्म क्रादनिः 
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यहीस्यभितकरद। कितु वांसीक्स्वतेही माने एवं अह्‌ खौची ओर 
पुन धौरे धीरे वालन लगी \ 

^ एकं लभ्य वक्त प्त हमारी नमलमे मुलाकात नहा हई थी । एक 
दिन भाया तो वौला--बौवी सखन वीमर ह ? आगरा जाना हाया । पाच 
ठ सौ हये चाहिए । तेर अन्वा ने दूसरे दिन र्पये देन कावायदातो 
केरदिया, लेबिन फिर आगा पीटा साचन नगे! सक्ती भी एक वह्‌ 
थी । दभमरलं तेरे भव्या हृत रहमदिल इ सान थे ¡ भिस-तित्त न शूठ 
सच्चे बहाने यनेाकर उनेस छाटो वदी रक्मे हढपली थी । उन्द्‌ ठम तो 
उस वकन मौर भी वरी तरह से तगौ, जब पता चला किचदलागाने' 
यौमरारी का बहाना बनाकर जा पये लिय है उसकी शराव वरमैरहषी 
गयं ह । वे हरेषं पर शक कटने सगे । किसी को भो उधारने दनं की क्सम 
खाली 1 ठीक वही दौरथा। उम्हान दूसरे दिन असद चौधरीसभी कह 
दिमा-मेरे पास कृ मही ै। 

^ दो-तीने रोज तक असद ओर कही से रुपयाका वदावम्त करनके 
किए भाय-दीडक्रताषिराकि इतने म उमकी वीवी के इतका क्धतार 
आगया। 

“ सद तेर घाप क इमः जूठ को तमङ् गया भौर उनसे नफरत कग्ने 
लगा। त्रु कौन-साम्‌ह लकर उसके पास पटु गथा ? " मा फिर पासन 
लगी 

एक तरफ मा खासन रही थी, दुसरी तरफ मेरौ आख क सामन असद 
चौधरी को कापता दृ तथा तस्वीर को एक्टक दवता हुआ चेद 
उभर आया । 


अनायास हाय नपनी आखा पर जा पडा जा कूठ भीगी भीभो-सी 
तगी। 
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वहत ही छोटा पारम, तव स यह अनोखा मौर ताजवाव पक्षीमेर 9 
था॥ मूवरायम मुलायम ुनहरे परा वाला। यूवसूरत पतती ओर 
लम्बो गदन जिस योड़े योडे समय वाद चा उठाता रज॑स दुनिया ध 
बा मुञायना कर रहा हो । पतली छोटी गोल, तीपी आंवेंजा ४५९ 
तव कौ तमाम चोजो दशया को महनती रहती } वट्‌ बहुत मीया म 
योलता भौर हां कभी कभी उसकी जवान म तल्घी भी भर उब, 
जिमवा गोकना काटना शायद तिमी वसकी वात नहाता। मगर 
समस दैरानी फी वात यहयीकरिजौ मु वह वातताउस ववत न सहा 
सविनवादम मभीबटननि हा एताहीवेभोसाचत है नीर शायः 
यदौ मचदै। 

आाह्‌, भय केया कन्दे! 

एकाएक याहा गाया मूं 

प्म पृष्टोपरतार्मे दिन रान जपनातय बू निष्टावर त्रि रहा 
था। चर्मी कनिण्यच्पारा यवरअव तक वह्‌ लढवा मौर दरुमरसोग 
सलष्द्रयांभोमाउमीमभो। 

मनर दष्टि। हर ऊंची नीची बात पर बान रम हए व्वारान्मा 
भृह। स्मुबनाम भरो छटीषोटी नां । साया चहरम हरदम 
रपक्ता भाकान) 

भौन दिनषा ममिनार या यट! च्यक्िमे सामाजिक शपित, 
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“शिक्षा के विन्तत अयाम", नीतिणन्नरषमी मामायं समस्याएं ठन 
विवया पर बू-ढ विदधान साथिया के भापण यै । रूल मिला कर वहत 
ही न्यस्न्‌ कायक्मथे। तीन दिन द्वत ही देखन जमे पनामगुजर 
गय जसा विः होतारं इन सगोण्व्याम किसी यडी हन्ती की भागीदारी 
ररी होनी है ! यरना अपि सव कितना धी अन्ञा भ्योन वोर समाने 
कै लिए एकमे एकं सागदशक व्यावहरिक चरिचारक्यानर्खं उन 
कदु धूजनक नही यन पती । परतु बही ल्मी भी मत्री चादिकेभा 
जानं म, मामूती स जलसं की गैढ मज दूती पकडे रहती ह । 
हम सवका मालूम था आर शायद म्रौ जीका भीमानमथादि 
उवते वियासेउनमती जौ काक्‌छ भी लेनादना नही था। मग 
फिर भी उत्ते वहम मौजूदगी दोना हो पका वे ्तिण्हर विहा स 
शलाभतायक्' जर चर्चा क दिपय तो धादही। शायद मत्तौ जीकी 
भषे रनर म्‌, उन्ती टेरे सम्निर मे उपस्थिति मविही उनका विद्यान 
वनादन वेः रिणकापीथी। वस मय तरफ यह्‌ चवाभीजमधीवि 
उनेमद्तीजी की स्चि महिलाभा म अधिक्थी। हमार सय नीक 
महिताएु थी, जो आजकल कै रिवाज पे मुतामिक काफी सजधघन कर्‌, 
खश्‌ सगा कर व्‌छ लोमा के निए "शुष्क स्यान“ क संवार हृए यी । 
खर, गौष्टियां अपनी पूरी वेचारिक्ता के साय चलतीरही। एसे 
माहौन म विदधाना के भतभेदभी घूव उनर कर सामन आते रह्‌ गौर 
विपयक्योओरधार देकर उनम ताचगी भरते रहे । वितु कथो-कभी 
न्क तव आती जब श्छ लोग बहन कौ व्यितिगत स्तर पर उतार कर 
एक दूसरे कौ लाद्ठित करन लगत। तव र्म गुस्से से भर उठता वोनिनमेरा 
पी मय नियत्तण मे कर तेता, समन्लाता मि बहूधा विपया म मतभेद 
नह्यतहृएुभौ कुष्ट लोग उनके प्रसतुतीषरण का ही बहस का भुददा वना 
वेरनामक्मनिवा मोह्‌ व्याग नही पाते। जत वहूत चाटनपरभीर्मै 
चुप वना रहा 1 
भरतु अतिम समापन दिवस परमूखलागान मृथे पने विवार 
र्न कं लिषएण्ठाकर मादक केवामते तावदाद्यः) 
अप्रमैतो क्या वोलता, भेरा पक्षी चहवटान चमा ) उमने वालना 
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शुर किया तामउको लगा वि जस कोई गीत सुना रहा है । ठन व 
चह वटूत नावपक था ही, लवन उतकौ असली सिषत यौ नि म 
पववत विद्राना कौ स्वापित धारणा ओर मूल्या का भर्ता प्रकार भैर 
स्खना विमी के लम्ब स लम्ब वाक्या कौ ज्या कात्या दाहा दना + 
सव वथना की वारक से विवचना करना, मन का भात्यसित क्ल वि 
विचारा क्यौ निरतर गुनगुनातं रहना । 1 

पिन. जिन विदु पर मेरी अपने साथियो से भनदमनि त 
भौ उसन वड श्यातीनता तया वड़े स वुलित ढगसे पसे कादयानिमः 
विषय जैस नयी सजना वन उटा। 

तब वहत दर तक तालियां बजती रही धी । तासिया 
साद्व समवस नागे ये\वेमेरी ओर एसे वढे किमे सदम गमा। । 

मव सवने अन्त मे मतौ जौ बा अध्यक्षीय / समापन भाषण नी 

ये जसे जीर मव वू भूल गय । दौ तीन रोज क्या-क्या दुभा चा। 
विषया पर गाष्ठिया हयी विस क्रिसने कया-क्या वदा धा। ५ 
उनवे तड ओर मुत मिलाकर कया-क्या प्रतिभया रही । यह्‌ तव ~ 
नही । 

बस उनक भापण का मूल विषय या~-मरे पक्षी की दारो जी 
निहायत ही खूवमूरत था 1 मुलायम गौर मासूम था खूब वहत 
था} खुल कर गाता था अपने राग म अलमस्त वारक सपो ह 
जवान कामागिकि। किसी क्यौ खुशामत मे बोले गय शब्नाका वटं बह 
तरजदेता मि अगला मन-ही मन पानौ पानी हा जाय ।यार्षिर ४ 
दबग आावाजरसक्षठ लोग दहशत स भर उरे । देसे सादस वात पी 
गुणगान कौन नही करगा। इसी तण्ड्‌ षे अनेक जुमत मती महो 
वित्नी हौ दर तक वोलत चल गय आर पूरी दापहर हा गयी 1 

चट्टी 

रगिन्तानी धू जीर भमकर गर्मी ॥ फिर किसी तरह हम कषव धाना 
निमलन लगे जर्‌ अपन-अपन राम्ता ङी त्ालायमलजुट गय। 

रै यमनो अटचीमञ्यू स्यू सामान भर ग्हा यादि एक मदनी थ 
पास माया! कमिःनग सहव चाहत है आप जान से प्ल उ दँ मिन कप 


ममी 
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मर्ये 1" उसने वडे धौरे स अपनो चौड़ पटं कौ पयडी का न्थिर करत हए 
शुक्क्रकहा1 
“ठीक । ' बृ सोचता ह म ष्टुमफुसा दिया या | 
आह्‌ यही से गोपनीय वार्ता शुरू हर्‌ थीः । मूचे जन-पाधारण सं 
सोक्या जपने आप तक् से काट देने ते लिए। 
त म कमिश्नर साहव के पाय पर्वा । भरो गदन कुछ लटक्ने लगी 
थी। 
“सुनी }' उ हानं अपनी व्यस्त गदन का उटठाया। वे इतनी गर्मो के 
वविजूदे मोटे प्रस किएहूए खाकी कपडे पहन हुएये। 
“जी 1“ 
(वुम्हारे ही फायदे कौ वात करताह्ं 1" 
“शुक्रिया, कहिए ।* 
श्चं तो पहुल अपन फोयद की वात सौच सक्ता हूं 1 किनं 
नेदी । सिफे तुम्हारे फायद की वात । मै तुम्ह्‌ उतना फायदा नही पंचा 
सकता जितना मत्री जी 1 "उ हान वहुत धीम स्वर मेह सव कहत हए, 
मुं अपन पास खडा करलियाफिर हयलीसमेरकालरक्ावुरी तरद्‌ 
पे मसला करि बह भुगभुरा गया । 
वतादए, मेरे साथी चते जा्येगे ।' म थोडा यवदा गया | 
उह जाने दो! मत्री साहब को ओरतें पसदहै।”क्मीभीक्या 
दै। मव बहां तुम्दारपक्षी परमरम्टि। यह्‌ उह दे दा ( अभीतो 
सविसर शुर नये है । म्द वहूत-वहुत प्रमोशन लेन द । महरान शि 
जायगे 1 बहुत जल्दी तुम कही से कही ऊवे जा पहुचोगे । 
षी 1 यह कंते यि सक्ता है ?" मेरे जवान लडषडा गयी । गले 
मे वलगम जम गयी । 
तुम्हारे फायदे कौ वान । सिर इतन विदान होते से काम नदी 
चलता। लोग तो एते ममिनार मति ही निफ इसोकिषएु ह ताकि 
मियो कमिदनरा स सीधा परिचय प्राप्त हा सके । जहां तुम इतने 
कूपर वृद्धि मौर विधान हो वहां उतनहीभोलभौहो । इशारा भानदीः 
भमञ्ञन। नुम नही मये भवे ही दूसरे सौग समन्न गयहा। ६ 
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तुम्हारा पनी चाहिए 1 # 

“नही नही 1" ओ मुशिलिसेिदो वार कड पाया। गना सष गा 
निरते भिन्ते वापस मुडनं लगा। 

ट्टगे।' 
हात पानी मेगाया । मन चुण्चाप पानी पिपा। नह क 
जा सनत हा । मि तुम्हारा फायदा ॥ भौर ग्ट मान + 

हमारी । भाग्य वार यार ककर दवार नही खटटाना। नही तोन सर 
उनके जुवान से उपेक्षा भाव उभग्आयाथा) 

तव नौर स्यादा देरन्हीन्यैमन। दमनघुट जए 
सङटका दक्र ज्यर की नार उटठाया। मुडा ओरतनक्लमास 
गया । 

आसपास सेजडी बे दा चा- पदये 1 णायद उही स 
याटीठगी हवा कोक्ञाका मये महत्रा यया । ४: 

वक ष्टुचा। वुदछल्णेगजाचुमेये। कू जना -हं ५। 
सनभीखानाखारटये। ण्वमिव्रनेमेरा हाय पकड करसन 
साथ चतनेकोक्टा। भेन वताया--याना ताया दृह! 
सुप्य न्न क लिण उमन श्ये मायल लिमा 1 कटा--“मो साठ 
जुम्हारा पी वहत भा गया । ॥ अन 

मै गुमसुम सा साचन लगा । फिर टाय धोने वे घटान उमस 
हौ माप किरिण्क दान म वटर सबको धीर धीर जति 
ष्हा। फिर मौका पाकर सृपचाप माय के कमरे म जाकर यट गथा 1 \ 

वर्क की ओर मासपाम को तमाम हतचत यमक च 
वप्या पोमेर यतर को हलचल । वाय धामन पर भी वादन वा । 

निनी > सव यन यटा जम नप म सवीतात वर्तान्हा । 

अव ममैका! है ! सय सू्यिया ब वीच तो यह नाया तर्षा गी 
न्विानदाजामबना या । घटक्त द्वित म मनी मादव का सदमन 
सर्फ यद्यया । धीमी पय चाव । 

मग्गतय्तकव्ट्तद लि गयाोयी। 

सनाद््दादिध्वाना यान वं या साट्व गारा परमार ६1 


} ¶दनका दी 
दाहप्णा 


टव दर 


जीर षडह 
नव्रतिए 
पिर 
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भने डादयर वे हाथ कहववाभेजावि वही पमी उ मेटक्रणना 
चाहता दं 1 जौर इतजार करन लगा 1 मगर व नही जाये! । ६ १ र 

नाजुक्प्पधूपओौरल्‌ के मार तितमितान ला । द्तजारलम्य्र 
शना चचा गया । पक्षी तडपडान चगाः। पिजर स निकालउस हायम 
लसलिया। पी चीत उठा--- "वता ।' 

मैन इस तरप ध्यान नही दिया।फिरम मह्य की राह दनं 
लगा1 

हाय कै द्वाव सं पक्षी ममल गया किमो वच्चे कय तरह्‌। चलो घर 
चल "कौ रट चगरात लगा । मगर मरकान माहवक क्दमोकी राह 
जाटते रह्‌ | 

परी नम्बा ओर शिथिल हाता चतरा गया! 

दु्ारा कहला भेजा । जवाव मिता आरह टै! मगर नही। नही 
आरहे थ।\ तग आ गया थाइतजार करत क्ररत। सोचा, चलद्‌ । 
र्न चवे म अपन क फसा हुमा पा ण्डा था । क्या पता, मेरे मुडतं ही 
वेज जाये भौर अपन का अपमानितगूभव करं ।क्हीवादम बदल 
पर उतर आर्ये । 

पमी कुठ दर्‌ तक पानो-पानी चिलनाता रहा 1 फिर निढाल-साहोन 
षग) साचा, उनकोदे दगा ता वही प्रानी पिता देगे । मौर क्रितनौ देर 
मृगे 1 नात ही दाग अव। 

दघा पमी डर गया है वचारा 1 जस साह्य नही कोई मुसीवत नान 
वागीदा। 

मैने पिरिसद्ादवर से हइत्तजा की कि उनकोमेरी याद ट्तादे। 

इाइवर न॑ मुदे जलतो आदा म देखा-- क्या मेरी शामन आर्दूरैजो 
बार्बार उनके मुह्‌ चगू ? लमू भी कमे । ज्यादा मट्‌ न बुलवाञ । वस 
अदर आराम क्र रहे ह।" मं समय गया ओह 1 कमिश्नर साव 
यनलसे वहे ह्ैमायकेक्मरम। उदं सवपताहै। तुम भी इतजारमे 


हा । तुम्हार पास्ता अपनी सुविधा से भरेभे । सभी छटोटवडेका भ्न 
रमै चलते हं हमा । 
दवादवर चला गया 1 
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मँ दौनतामे भरने लया । पक्षी का गला सून लगा । वहतम क 
क्न पर माली एक सूते पत्ते पर चारछ वदे पानी की ल मया। 0 
“पौषी पानीपी।' नेकं वार पक्षी से कहा वद गृ 
उसन गदन का उठाया । व 
देहं धिमिलदद ना उभया! नही, पकी हंत रहा है! £६{ 
यक्षी हस रहा है । नही । ओह पक्षी मर रहाहै 1 मवर्ग 1 
मरतेटृए पक्षी कौ देवने लगा । किसी तरह उते बचा तेने व 
सोचन लगा। वहाँ से भाग कर } पर-तु लगा मव तकर्म वैवस व 
हे । मेरे जिस्म काषएक वे बाद एक अगक्षरक्षर वर्रमीन र 
लगादै। कभी हाय कभी हाठ, कभी जवे, पिर पैर गौर नार 1 
भमहाम सा एकं तिकानी दीवार कै सहारे सिर टिका सिया 
नीलमीञआ गयौ । 
याष? नुनायी दिया । मिर बो ताना । देषा बौद नटी षा ४५ ल 
फिर भो भं फनफुसा उटा-- माहव । आप चाहत ये ) पहं भा 
लीजिए । 
पिरिएक याकानीदका। ) 
तो लाभौ । * सवन अवाच । सख्न । वदे डे मस्त-वयस्त वात 
उतनी ही सखन हयेली । 
मै हृदवडा कर रह गया । इतना नाजुक पक्षी--षनी घस्य 
आवाज सूनने का आदी नही था। जमी 
पक्षी उनकी सख्न हयेलिया मे पडपफडा उठा संय एक 
सांस निवी मरा राओं-रोभं जड हकर फिर क्षनयना उटा। 
आट्‌ 1 
“वसार है) प्रया नरू मव म मरत हुए पदी का! यदी बष्ी 
से वापममरीयोर वद्या दिया। 
यै जपाहिज-सा वितकू भी मेमन नटी पाया। 
पाकः पमी खुरदरी केक्रीली उमीनपरजागिरा॥ 
क ची उटा 1 मचमुच पनी जमीन पट गिदा कराह न्हाया । अन 
सम गदन का उर उटाना-वितनी चभ्यि] यचौ है मौर जिला रह 
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कतै 

मैनिलूबक्र पन्पी कौ दोनो हाया मे सहेन वर अपनी यादी मै 
भरर तिया। 

तभी माहव बाम्तव म एप्‌ कमर से निकल । मजे देखा । पर अनदेखां 
कर दिया । उपक्षा भावसे क्ट दूसरे क्मरे म चे गय । 

खटाब्‌' दरवाजा बद होने कपे आवा ! 

अपनीहीदूनिना कै सारे दरवजि वद हा गमे मेरे लिए 

म देहणत से भर उटा। 

विल्मूल अदला ! संकरी, लम्बी, टेदी-मेढी राह । नौर एेसौ ही 
मुदी-कुढी हई तण--रम अपने हा म उटाये यापय चल देताहूं जौ 
वित्र लम्बी भौर भारी होती चली जाती है । हाया मे नही सेभनती तौ 
अपने निवे क्धो पर उल लेता हं । नपनी हौ लाश ढोने का महमा । 


वव तलक दोगा इसे ! ता उम) या शाय अगनी पीडियो तक 1 
चही पता । 


भविष्याक्रान्त 


आज ही आया था यहां । नयं स्टेशन पर चाज पिया था। वच्चे सार्थ र 
ये। प्रतीतालय म नहा-धो लियाथा। स्टशन वै एकमाति टीना 
चामओआगयीःथी । चाय पीने क वाद ए० एम० एम० याड माष 
बुदिग कवक मवने, अपने-अपनं यहां वाना खाने का अनुरोघ कियाथा। 
मेरी आदत है, जितना हौ स्वे आजै जमनि मव्रिसी पर 
डाला जये । इस दष्ट तै पीय चद एव जौर भच्छे पहलू टै । अ 
सवको किसी तरह प्यार स्र टाल दिया ¦ क 

बसता वास भूव यी भौ नही । सोचा जव लगी ता निष, 
निसी हाटल-ढाव से कृ वापी लूगा । इस वीच ग सारी फर 
रजिम्टग आदि सरसरी तौर पर दख सना चाहता था। 

तभी विश्वश्वग देन कलक हाय जाड भर मामने मा पडा हृ । 
वौला-- बडे वाव चाना ता आपका मर साथ खाना हौया।' स्वम 
गहरे तके आत्मीयता उभर रही थौ । 

मै एकाएक उस मना मही कर सका । कदट्‌ा--“4या नार्हक परेत 
हतिहानौर घरवालाकाभी 

वड वावु घरवाली वच्चा क साय वाटर गयी हूड्‌ है 1 भपन (५ 

खुद सानावनाता हूं । कोसौ एव सव्जी ओरचार रौिमां। यरि 
भनार । परणानीक्हकी। 

"मच्छ शर क वा= चर्लेम आपक षवाटर 1 
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ह्‌, शटल कै वाद हौ । तव माहिया का रश एकदम मदा पड जाता 
है। घान वे भिए लम्बा गप मिलता है 1“ पचि नम्बर लाइन पर प्वाषटत- 
मैन हतो वडी हिता रहा था 1 मालगडी धीरेधौरेरुक र्हीथी। 
किवर्वर उधरदही वड गया । 
शटल क वाद हेम दाना विष्वेदवर वै क्वाटर पचे 1 ्वाटर वहत 
मलाव से सना हुमा घा। मय चीजें व्यवत्यित ढग संलगौ हुईथी। 
रलिए मुने वहां विटक वे पाम वनं म बहुत अच्छा लगा। वि्वश्वर 
बडी फएर्ती स खाना वनान म जुट गवा। 
जल्दी ही हम खान कौ मे पर वठे ये । कुछ देर तक विश्वश्वर मुस 
स्टाफ भौर स्टेशन के कामकाज कँ विपय मे वताता रहा । 
पानक वादर्वेन उसे परिवारके विपय मेद्ृष्टाता वि्वद्वर्न 
उत्तर दिया--णदृईमागनेगयेद्‌। 
महस तगरभगनय मुहावरे का एकन्भसं कौर अथ नही निकाल 
सना । पृष्ठा-- कैसे दाइ? ' 
इस पर धिष्वरवग जार मे धिलविना पडा--“ सहव, यह्‌ ह्मारेघर 
का एक्‌ चालू महावर ह्‌) गया है ।' वह्‌ हेरा जरूर, पर मैन लक्ष्य निया 
करिदसहेमीकौतस्यके साय कही पीडाकास्वर भी उठवैठरहादै। 
“सव थोडा आराम कर लं, बड़ वाव" विदवेश्वर नं एक चारपाई 
प्ररभेरे लिण चददर्‌ विछठा दी । 
मै चारपाई पर, सिरहाने से कुढनी भटका कर अधेटा हो यया- 
हा विरवेएवर भाई आपने दूर वाली वात बीचम ही छोड दी 
"नौकरी चाकरी केलिदद्रई करने क्ती वतिह वडे वात्र । ' विः्वदवर 
ने ला मेरो चारय भिकट खीचा ओर उस पर वैखतं हृए आगे वोता 
"त्वै ने इम वय एम० काम० फाइनत दी परीक्षा दी ह! पदह बीस रैन 
भ रिजल्ट निकलने वाला है । जरर प्रस हो जयिगा । म सोचता हु, यह 
दृडवाना प्रम जव जाऊर गुर हाता ता च्यादा वेहतर रदा । मभर 
यह दा अढा चप पूव ही शुरू ह! गया तिसन वडक कौ सुखाकर्‌ रख 
दमा जारसाय मरे घरवाला भी आधी रह गयी ।" 
टे" मन सिस्टना ठीक नरतः हए विश्वेश्वर कौ भरदेखातो वह्‌ 
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आगे वलन चगा-- 

“गछ लोग नालायक गौलाद, लापरवाह्‌ पती पमः वयह ते रा 
रहन हं मगर यहाँ लगभग स्थिति कछ उल्टी ही चन निकली 1" {वरवरवर 
कै अगुसार लङ्ग गिथिर गोर धरवाली गीला कै जक्लायाधर मदा 
नडगिांभौहै जोगभो्ठोदी हु। वै दोना भी समयदार ह । सभौ वच्च 
पढाई मे मच्छेह । पर शचिभिर वडा होन के नाते अधिक जिम्मलारी भटपन 
कराह ।अभोसय्से घरी वहन नती स्तक है 1 अढाई माते पतप 
ही सविषे वि्‌ छाम भरने शुरू कर दियये उसने।सायम स 
शाटटैड भो करना रहा। इस काय के ल्तिएमा भौ उयं यथाकित 
भोत्माहिि करनी धी जिमस दुमरे-तीमर रिटनं टेन्ट मवहपामहो 
गया 1 इर वी० कामन की परीक्षा िल्कूत सिरपरयी। तभी दौ 
दिन प उमे इम वात कौ सूचना मिली भि बहपान हौ गय, है भौर 
सवे. -परीक्षाना त वीच की कादं तिथि वीव उस निल्ती नाः 
ट्ट म वना या। गहना प्रेषरमे खशी के लहर दौड मयी --ध्िधिर 
भवाप्रागहो ग्य धिशिर भैया पाम हौ गयं । लेकिन लडका वचार 
वहन परान अनुभव कर रहा या । कटेन ता--मूये कौनसा पना 
था्रिपाम हो जागा यर षु दिन मे नोटिन पर शाटदडनेलिएभी 
बुनरा धिया जाजेणा ? नारी स्वीड भिरीपडीद। 

खर ज तमे वह्‌ मौर उमस मां दिल्ली. च यय । धिश्वश्वर हे 
माऽ परह्य उसी विभाग म अपमर दै, लेकिन वट उनक् मामनि ~स विप 
मे जवान नही वावना चाहवा था ! किनुशीता बैपानमांवाजिगस 
याष वोतो ग्ट नृगो ।वौन विभस नने कहना? दग । मानवत्‌ 
कै जमानमनीरभी वटेन कषठ चत्ता) 

शतन पहर चिष्वन्वर बू देरवे- लिए स्का। रुने एर ष्वः 
यल्गी यौरङ्िरिम वाचन सगा 

यावे गन जव शीता गादम्‌ उरोतो उमक्रामृह तरतपाथा 
या । पोदे-पोदे निति भौ मची मौर विम्तरवद पमोटता टमा पपार 
मने टूर गया 

्ष्टस्पमष्यद मोर करना यमानी था। उनम वेह्रा पर 
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ष्काम न चनने' चै उत्तर उगजघ्येये। 

श्वनिए !* णीवा पुसफुमा कर यही ण्क शब्दे वोली, ौर हम 
केवादरक्यतरफ चन दिये ! विश्वेश्वर सोच रहए था, जाती बार भीला 
मै चेहरे पर कितना कतिना उनह टूट पर रहा थाओौर वहण्क्ही 
घृनमे चह्मै जा रही थी--“मैने जयपको वताया नही पर रमनं नापे 
भाई माहव से उत कर ती थी । उहौने यही क्हाथा किशिशिर रिटन 
पसक्रले। आगरम देख लूगा। 

हा णौलाक इन शब्दा कौ तव विष्वेष्वर न वड़ो भुलायमिषत स 
धोदियाथाकि वह भाई साहवमे कूठ नही कट । यच्चा जां नु अपन 
वलव्रूतं पर नरना है उसके भमर भे वह्‌ आगे का जीवन ठोम नात्म 
सम्मानम्‌ जीता ह! वगरह्‌ वगरह । 

भयधर मक्दमग्यनेही वायसे सदेशिशि-नसारासामिानप्ण 
पर पटक दिया जीर लम्बी साम सीघी। 

रघग पल्ली ने वोक्तिन शब्द एण पर पटक्नं शुरू का दिय 

हाय *तना पैसा खच किया 1 गाडिया के ध्वके खाए अपरि भार 
साहव का मलन हद से घटिया गहा । भ्न सेए तपत कहनातोटूर, 
हमसे वात तव नही कौ । जैसे उन पर वोत वनकर जावठेष्ो! हमनेतो 
खानातव नसरे रिष्नेदागेके यहामे खाया । नौर तो नौर इमान पराय 
कोभ थोदी-नी सटानुयति ही द्विदनाटै + 

दे लियानावट्नवा प्ल खुदही जलरहीहा) विद्वेदवरने 
हाततोणीताकौञागमे घौ पड गवा। 

नतो क्या वरती । भजक्त विना सिफारिश वै मासूली-ता वाम 
भनरीहाना। महौ तो मामलाही नौकरी क्राथा। शीताकी जावाज 
स्मता हा यायी । उस्म भुव्धता को मात्रा धिक धौ 1 चह दहै अपे 
भाईनाहय 1 मरवा दिया । किसी भौर क्ये पक्डनेया रू दने ट्लिान 
सौैयातवक्रते तो लर काम वन जाना! 

भपना शिश्जिर्‌ मनना व्डाहो गया टै । लय जायेगी नौक्रौ। 
छिववेश्वर न उति शात क्ण्ने वा यत्न क्यिः॥ सल 

अपि वौैन-स दुनिया मे रहते है ? आजक्त नौकरी मिना > 


१; 
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भितन के वग्यवर ङी गया । जगन मयमूच मू काट यकन न्विदं 
क्तरकानीकरी मित जायमौ ता अदस फाम भरवानवल क्एद। 
पहन तःत्त्री स ण्म०काम० कग्नद्‌ । विनना पैना फक रहा दै 
पर ।यआगमो का यहो ड- याना हता है वि वच्वानौर्गतौह 
दढन नप्ररण्जनटा जाये। विशवप्वर 

जपना यच्चा तायव हाना चाह । वसं । वम" ण्न पर विश्वः त 
ने खामतौर परऊोर दिया। जय इम तरद्‌ कंन से मारी वहत दः 
की वही पत्म हो जायगी । ता 

सिन जल्द टौ विद्वद्वर ने महसूम क्रिया कि यह ट्म 7 
साजिदगी चलन वाली वट धौ । चाचा जी की मरनी पर यही 
रानीनेजम दिन का फवशन हूभातो यही चचा ! हर कदी यट ५ 
जैस आकाण मपूच्छा तारे की मानद उनकत नौगना म मा गिरता ¢ ५ 
फस पुम कौ ध्वनि पैदा करवा ! फिर धमाद शुर हो जातकिभ 
साहव न सगे भत्तीजे की नोकरी पर लात मारदी। 

भजे कौ शादीमेवे मय गये ता वहा भी यही वात 1 सातं व 
काक्टनाथाकरि आपे भाट साव जादणवादी हं । वह भाद भतीजाभः 
कं विरद आवाज वढी कर रहे ह्‌ 1 इसस उनका नाम भी हृनाहै। 

दीदी न क्हा--कोरा यश वटोरन वे पौव यैचारे सिरर रा 
कैरियर चौपट करय रव निया ! देख लेती, अगर शिशिर की (र 
इनक अपना छोटा लडका होता ।' 

जीजीजीने भी पूरो वौपलाहट व्यक्त ी-- दवं लिय है, ररि 
उमून । चाहत ता हमारे लडका की भी मदद कर सक्त थे! लिति 
असलियत यही है किक्सीको हसना सेवता, फलता फूचता नही देखना 
चार्टेत । 

दीदी दोवारा वाली--क्ही कोई इनस आभे न निकल नायर 


ठाम खाये प्रियं यह इनस वदाश्न कटा हार । जपसर कया वरन 
गय 


रीदी के शब्द्ूर नही हा पाये यक्रि तमी वहा वडा मार्ज 
नितिन अ पेच । जात टी पाणा क्त--“डडो नहो आ -पावंये । 
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भिरमचककेरजा रह ह| फिर जाजही शामकानपुर भी जानादह्‌) 
डामटर्नेरेत्टक्सेकोक्हारै 

मयते एक-दूसर कौ नोर दखा जसे एकमदूसर से तराजू नान कौ 
कह रह द्यो लि तौल कर दैवे कि नितिनथी वताका सचका पएनडा 
भारी है, नवव यूढ बाला पला । 

नवक चूप देखकर मित्तिन दीदी स सवाधिन हूजा--धुभाजौ 1 
मेरे तायमर जो-गो काम हो वता लीलिव। मुश्क्तिम नाये न्निकीष्टट् 
मिीहै।' 

मारकामतो शिशिर मेभाते हए £। उत्तर पल्ली नं नोदिवा, 
मदि तुम्हारी तरह उमकीभी नाकये नग गयी हत्ती ता उसेभीक्हा 
फुमतत होनी नौर तगर कटी जफसर तग गवा दता, ता ष्या इमणादीम 
अना?" 

सुनकर एकवार तो सववे बेहर प्क पठ गय 1 यहतोवृद्मेतेम 
पमा गया विस्फोटक हवियार जैमाभा ! 

विश्वर्वर नभी तक नृ भी नटी योलाधा। उसे लमा इम तरह 
की क्यक्‌ का कही अत नही हाया 1 इसततिए चिल्लाकर पतनी का लिड" 
दिमा--चवक्रवास वद करा । अपन व-बर वालो म वातकी जाती है।' 

इन पर नित्तिन बिगड़ उटा- नाप हमं घटिया छौटा समन्नत हं ) " 

नही, वुम छट टौ ' विद्येभर नं उपकी आयु कालश्य कर कहा । 

क्रितं वह्‌ अगैर भर अनप णनाप बोलता, हासं स्टवरनिक्ल 
गमा, नि डी अप्सरह ता क्स का नही भते । हेमकमीप्तष्ठाटे 
नही । देसंगे--अय शिशिर दौ नौकरी वस लगती है ।* 

तेवर हमने तौवा कर ली, किसी रितेदार वे सुयनदुख मः 
शरीक होन नही जाते । अपनी था भाई साह्व की दी उडवान, वड 
इगहं स हतर दै वि विदशदी स क्ट्कर रह्‌ लो । षयो घडे वाद?" 
विस्वैदवर उट डा इमा, अव माद्या का समय हीन वालादहु। मैने 
भपक्तो भराम ही नदी केर दिया 


मतो बल्कि तेटा रहा । आप ही तैडे रह्‌ यये विस्व॑श्वर भार्‌! सका 
1 भरी चलता हें 1» 
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उसने वाटर य ताता सगय तो मैल विदवदवर जा तम ग र, 
“उपान चिता मत बरिया दरा । यह ता सवक धिदी वं समत॑ 
हय सहतं है 1 मस्त रहा करा ।“ त 

येतो महौ सानता हू, वड वाव, पर श्विणिर दैवि तवसं ज 
अमन अलर दैत्य कौ धवित भरकर पायल-मा वम गया है वि विना रि 
को निकारिश मे जलदौ ही कही लवर ताजजौ को वता दमा मि 
मवी सवग नही ह। हर विभाग दे फाम भरता चता आ प्हा दै 
दूमरा वह्‌ जएसपास गरली मोहट्ल म नखर दौडयि रहता दै । जपन ४ 
ये पदे लि युवका का दय-दवन-र पूलता रहता है ब देवो यहं प 
इतना पा लिखा ह । व्सको भो अभो नोकसौ नही ती उसी 
नौकरी नही लगी । य वचारे विता वाम तरे थोढा इधर-उधर पुम न 
हतो दनं मा वाप इनसे नफ रत करन लगति है । कहत है हमा ५ 
कनो आप्त! घर म वड वे रोदि तोति है । फिर निकल जनि । 
आवारागदीं करने । लम्बे समय तक दह समे मा-वाप भी नदी महं पातै 
दरअसल दमम किसी का वसूर नही हाता ! हह 

म भिर ौ तवलीपः को नमञचताहं जो वन सं क्प का 
भारम्म हो गयी । उन तमत्लो देन केलिए कहना हं उस किक कल त 
जरूरत नी । वंस तो हम क्व मे मकान कै किराय दै भौ आजा 
है! मगर वह हे कि एक तरफ़ उसकी पद कौ वडी-वडो पथि 
दूसरी भर कपीटीशन मास्टर जस भारौ भरकम प्रथ । इन दाना क बव 
पिसकर रहा गया है मरो शिशिर दियं अव की फिर दरार मा 
गयाहै। लगत्ताहै इम वार जरूर सफल हा जयिगा 1" 

विग्वेर्वर फिर हंसा । वही ददन कौ खनक भरी दमी । 

मैन मन ही मन विेष्वर वया उत्क परिवार कौ सराहना नौ 1 
फिरिकाममव्यस्तहागया। 

न्म धटना व॑ वई वारहवे गज सुबह कौ गाड वाद विवव 
मरे पास आया । वह्‌ वहूत सण था! उमक्रेदायम भवार 
मम गया जरर दिजल्ट निक्त है । विश्वेश्वर को अपन पातं बढाव 
टृए श्रष्ठा-- वदि वि्वःवर भदः । लगता है धिर के पस 
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हीन कासमानार है!” 
जोह कडे वारु! मव वडे भाया करौ शुभकामनाएं है । शिशिर 
मै फष्ट डिवीजन ली है ।' 
"वहत बहुन बधा हो)" मैन गमजाशौ म उसकाहायष्टुजा) 
प्मीरआजहौी शामकी गाडी सत सव वच्चे लोट रह! किलना 
खुश होगा शिशिर । उस ता ध्यान भौ नही दामा फि मव की रिजश्ट इतनी 
जल्दी निकल आया है ।" 
शामकोरमैनेभौ खास तोर स गाडी अटेण्डकी । गाडी कौ) शील। 
येदाल-सौ वाहुर निक्ली । घवराय स्वर मे विश्वश्वर स क्टा--"जल्दी स 
अदर चलिए । शिशिर की तवीयत राम्त मे खरावदहो गयौ । दा-तीन 
उल्टा भौ हुई हं।' 
मै ओर विश्वदवर अदर शय । दोना ने श्विशिर का सहारा दिपा, 
बौर उस बाहर गे अयि ! वार आत हौ, स्टाफकेअय लागान रते 
मेभाल लिया । 
भ याडाजलग हना तो देखा, सत्ते पतली पतली सलाखा वानी 
बौ रानी हदव्या का ठा विएजा रही है । र पौद्े-गीदये चलन ल । 
वि्वेश्वरन धीरे स्तअववारको शिशिरके हाप मपक्डतट्ए 
कंहा-' बटे, तुम फस्ट डिवीजन म पामहृए हो । ॥ 
कितौ तरह एक हाय स अद्वार पक्डकर शिशिर दूसरे हायक्य 
पटकीजेवम लं गरया। एक लिफाफा निकालते हए उसन कहा---“इतम 
रहा मरा भषादइटमट वटर । ' 
दानी हाय अपनी विजय क] समटनेम वड़ो हा चसे ये) 
मुरबरयन की चेष्टा की तो जम चेहर पर सरपौली नाडियां उभर आवौ । 
मधत भौर नही दवा गया ! थाडा पीदय हटा तो स्टाफ का ही काट 
भदमो बुदनुदा रहा या--' वे कए ता कुछ मिलता नदी निन पर इतनी 
मेदी भहनत ! अय यह्‌ लङा वचैमानदी। 
मन अपन षते नट्द दिया अर दूनरी दिशा म चतं दिया, डीर्टिर्‌ 
बुनन 1 
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प मी कष्ट 
यमा मादा । परान हालत । दिनभर कौ क्जलि सो दौढधूप। 


रोज म भ्रियेणहैड कवाटरबे चक्रम उालरहाह, भायमाय ॥ स 

दपनर उदहोने केराय ही जपने अदर भर अधिव 1 
अनुभव करनं लगता है! हर रोज की तण्हनाजभी अपन उसी जाती 
कौ गमटता नवतरगमओआबटा या} वदम । वि 

गृ लोगं मसाता डोना वैत, नमकीन चाय वपी, ्ेमिाभा 
या दास्ता माय मन लगाव हृष्‌ जाद तिरे वठे य । बनएव भं 
भो पया थाल मेज पर फलाय ये । उमम निए पिठर दिनाकी तदहं > 
मितार वातावरण युटा ूटासाथा जिम बह सिगर्टक धद ब 
स्यानावशाकरउमौममूमहोनेकी काणि म मणपरूतया। 4 

रप्रिये। "कीन आवा दौ यी । धीम मररेगती आबा 
मा पदो ी--प्रिय । उसने जान टूलक्रर -ननुनी वरदीथा ५1 
नामनं जुन वह्‌ आवाज। 

यह-वल् गती दतर 7 नावाने उभम-ता है 1 पठते 6 श 
शटाती 5 जौ पिर गुटल्न ताली है--षदाप्नियन ।फ्याप्रप्रनष 
काग क्यायनानयट्मयषट्मातामाश्रन्हूनामत टै विषागीर 
जोव फटा मुभ को जायया निमी मन्री वयौ शो पाना । 
च्यन्द ण्नी भायामा स यथन ङ्न उन जयत शहर महा दकार 

जाना र्य कम्र न्याया, सकन पटौ भाप है आगि 


गत 
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सो जाना ही पडता है इमलिए यहां भी जान-परहचान कै सभी लोगो 
कोते कापताचल चुका है। 

सत्रे उसकी दयानत्दारी से वाविकफ ह। जालो रसीद किसने 
बना । हस्ताक्षर उसके मिलत नही । फिर भी केन्र म सिफं वही 
अकरा है- प्रियेण! 

भ्रियेश 1” जव को जावाजके साय किमी न क्घे पर धीरेसहाथ 
रप दिया था । गौर किया तो जनादन था नाटय कलाकार । थादी लवी 
दाढ़ी भौर बाला तव पटुचती मूठ । उसी के वारण शायद चेहरा गोत्त 
मटोल लगता था। इधर आजा एद सहव म मिलबारये ।'* वह उमा 
हाय पक्डकर पीचछेवेकेयिन क्मीतरफ कगया। 

“नापट्‌ प्रियेण ओर जापहप्रलीपजी । ह्‌ न मिलत जृलतं ण्क-मी 
राश्चिवलि नाम 1" एसे ही जनादन भपन लये दान निकाल कर सिफ 
हंसने कै लिए दधा । 

भरदोप तकमैवन षानाखाचुकेये। थागीके मिनार कापी सारी 
दिव्या पे दुकडे मिमट पटे ये। गोह नप ताग खाना पार्ये ? 
वैजिटरियन या नोन व जिदेरियन ?” [जदादिन बावाज थी प्रदोष की । 

"कू भी नही ।मैंत्तो सतिफ चाय एीनको, किमो दोस्त के साय 
आमाथा। वह चतरा गयातो यद्‌ दिव -ये। जवखानाता हम तग घर 
जाकर ही खायेये 1 भापनेतो वा विया। वरना हमारे साय चकरकर 
एतं ।'' जनादन न अपनी दादी को मलत हुए एसे कहा जते यटाभी 
भिस नादक कौ विगेप भूमिक प्रस्तुत करर्हा ही । 

नोन वजिटस्यिन बनवाजो तो कनही हाजिर दहो जाऊं! रपर 
कृ मलगी तफूरीह्‌ होनी है ! भियेन हमारी ता साय देती ही । 
इमतरिएु वकलन फदय्लन हाटन का महाय लना पडता है +" प्राप ने 
क्धे कौ योदा पील चन हए जोडा, ° तुम एव लाका - टौ । एक साम 
रुम्दारे नाय गुजार कर उद सग जमेप । क्या । ” 

हदैड परसँट क्न का प्रोभिन ए पवी -हीना! 


"नोवे । मौरद्ोदं दमन मेरे वायव 1" न्यन्ताना जापाज घौ 
श्रदीपष्धे 
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यम मर । मिष णएक ।' जनादन क्य हाय हरौ चिकनी म्ब 
धरातय पर पिमतता हज प्रदीप के हाय के वरीय जा पटृवा “गनि 
भेरा सख्याय कहता है, आपकी मिरंस यानी भाभी जीषएम आर्य एमन 
एकाउटसमेरह? 
चवरेषटे भी इन ए आल्सिर नाड 1" ना 
तव फिर सुन लीजिए, खिदमत,” जनादन न हाय उठा करप 
वै ऊचे कथे पर रखत हुएक्दा “दस भोले षष्ठी कौ व्वाहनुकछाह 
फसाया जा रहा है । पस बो उकार गया, इलजाम इसमे मतये । ८; 
कोईध्यान द ता मामला वच्चे वव वै समद्यमआमक्ताहै। मगर 
करयट करवट मिम्टर कलाकार । समस गा मरा मततव ह $ 
भी नही मज्ञा । द समज कर कलग भी षया । जिनके समभन का 
उरौ ममज्ञादए ना। पतो घर जावत ह । म्ये कही भौर भाग 
जानादै। करकट 1“ 0; 
दिमाग र्‌ कच्चा कच्वा-माहोनलमां याप्रियशका। जीवनं 
पिष दृठ अशा का पक्डन की एक नक्मयाव कौशि, वनिनं 
नोन वरिटेसियिन 1 लेकिन ठीक इही क्षणो, प्रर उतये ए महव 
कुसतक्टायी वही कादं मगति बठापानकी ।भूतकीता कौन तोष 
इस समय यदा भविष्यही दाँवपरलगायथा। 
पिरे अमन लद कद के बावजूद गदन नुदाय सिसी वौनं कौ तप 
अपने को जनादन से वेधा हुआ अनुभव करता क्छ उल्नी आशा 
आर चौराहा पार कर रहा या अपने को उवार पनि की क्षीण अर्श 
के साय । जनादन न्‌ सोचता-सा ठक गया । 
सामने एक छोटा-सा घर या ! वाहर उसी अनुपात मे । 
लोन । हरी-हरौ घाम । आमपराम चि्ते-गधचिते नीत लात एूल। 
दीवार षे सहारे चलती पीते षूला स लदी वगेन व्तिया। ठेम ही 
जोधपुर कै टोट वगीचे का ध्यान आ गया, प्रियश वे अवचेतन म} 
ही, यदौ चर है जनादन पाटकखाल रहा था श्व जावतः 
प्ररे शहर म 1 भाद्-वगाह्‌ वारी-वाये स हम इन वदे सोषा 
योजना का अध्य यैर्‌ वनति रहत 1 कामितीजी का भी वताय 
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है 1" खास उत्साह से उसने काल वैल पर अंगुली रव दी 1 

कमिनी पजारी 

प्रदीप पुजारो 

छोट यत्व के नीचे नेम प्लेट पर प्रियेश की नजर कछक्षणाकेलिए 
जते ठ्ठिकि गयी । मरवा न्या जेता भाव चेहरे पर उभरा। 
वैभिटेरियमे नन वजिटेरियन । फिर अपते पर ही घौज उठ जर हेन भौ 
दिया नपनी सोच पर--ऊंह वीसा वामिनिया।* 

दरवाजा बुला--““कौन । आए 1 ` एकाएक न पहचान पानं का 
भाव! 

“मै जनादन हूं मैडम ! नमस्कार नौर यह्‌ मेर एक अच्छे भिति! 
साह्य से होटल म मिल कर आरे है 1 जाप उह मीट नही खनि 
देती 1" 

" मै कौन होतो हू रोकनः बाती । " पोलो साडी कागदन क पौठेस 
सपटते हृए कामिनी बोलो, “कोद किसी बो क्या रोक एहाटन म खाये 
याधरपर्‌। वर्हुतोवनाक्रभीदेमक्नी हरं । मये खास भौकनही 
था। वि्मूल छोड दिया । व मृये इसिन्ट नही करते । 

(साव क्ल हमारे यहा वाने पर अयेगे । आप भी आद्ये । आपको 
मनपसद भद्रम भी वन जयेगी ।* 

"क्या न्योता दैन के विएक्ष्टबिया?उन्दीसे क्ट्देत तो क्यार्मे 
नही मातो! आयहतोवठेमे नही 1" 

प्रियेण का दम टम लगा \ वही कामिनी--बजिटदियन नन 
वैजिदैरियनं ॥ 

*आआपहमि० प्रिय ” अदग साफ पर वैते हए जनादन ठ्स 
परविय देन लगा 1 किर प्रियण को गुमयुम खडा दखकर वोला--"्वंढो 

यार 

कामिनो ने पदी वार उधर मौर बिया । हाय अनायास म्विच षर 
घला गवा । खटः दे साय टयूवे साद्ट न पूर वातावरण त्रो विस्तारद 

दविमासैमे। 


मौर इधर्‌ प्रिये सोफे पर सिङ्ड-सा गया, जैस इतनी तज रागनौः 
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मेक्हीसे नगान दिखने तगे। करो 
नोह आप 1 = भरसक प्रयत वर कामिनी तटममं स्वरमे क 
“जानती हं प्रियेश जी कौ 1“ 
गट । जनादन वापस उत्साट्‌ मे भर गया, “जानती हां 
भीतो जोधपुर रह चुकी ह्‌। 
दा, हमार साय ही पठत ये नाए 1" एव उऽता वदता स्वर । ४ 
तव तौ यू रहौ । इनकी एन परेशानी हे । जनादन ने 
त्ये पर अंगलिया नचत्ति हण कहा । (रं 
वहभी समय गयो अव कमिनी नै आत्म स 
हा, हमारे माहूना साह्य लवी षुटटी पर गय ह । उनका 4 न 
हो देखना पड रहा है । षटन तो वाद नोग भागज, टीव म 
पटेचने नही देत । हर मामूली बेम मौ सौ नडे लगाकर ५. 
कौ पदगनक्रतरटतह। खैर क्ली मैनं मारे कागज दघ ति 
पररा नामला समय गयीहूं।रट्‌तो चिन्कुल मी धनरा 
महौ । एव मिनट--जापवं लिए चाय कामिनी निनी बौ 
देने वे लिए मुडो। 
ननी ह मियय कग जवान दशी जर साव हो विमौ धमव 
लडखगा षर रह्‌ गयौ । 
नटी मडम। प्रियशकीी यात कपूरा करन बा दायित्व क 
नलेलिया आपक्ष्ट नही करे तव कतकिरिमुताकातटीगी। " बद्‌ 
होन वे लिए थोडा हिता "वम जआपतो नवे कागजत सीनिए। 
आव-यवरता नही पडगी । फिर नी अपनी तस्षरली बै बिए र 
छोट जाये । ताण्ु ।' कामिनौन हाय वदा ल्या । जस गुजर कन 
दाम्तोकादाय। की 
प्रियण न उठकर जम-तम तीन चार माग, अपीत दा + 
पौलोम्टट षगन्ह्‌, याय वद्कर मंमलवा दी किरि नदीष्वा ष्ठी 
वपन का धटेका-चादन हए क्मरनबाटरभागमा 1 आना 
स्नाल्मन धीर त प्रियज्ञ का अनृमर्ण किया अच्छा 
मणम, मद्व ट्‌ जगा भूषा । जम प्रिय क़ म्पवहार मिष धा 


गी} अप 


व दाय 


मौगन्हाहौ] 


प्रियणत्तसोसदुछआग वड गयायाम्‌ (ष | फे 
“अब तो खुश हो पठे)“ (८ नश्यौन कू सै वचा इए 






कहा, “देखा कितनी चत्दी भौर न व | 
हीकी तरह किनिनीनम दित चौर दण शृ {8४ 
सगत रै, कल डिनर पर ओर भी अनर ठाल्‌ तरं 0 


प्रियषकुछनदी वाता। 

ष्टोनदहो यार लगता हैतुम्टारे लिए ते बरु ज्यादा ही सपद 
कानररै मके दिन मे! साथ जा पटतथ। नौरवीदंटिन की वास 
वात रहौठो वह भौ वता दो।याग मक्या छिपाना ! “ जनादन 
नाटसीय दगय हमे जा रटाथाः 1 माय दी रह-रह कर श्रियशके कधौ 
परहायमे्षटके पर सख्वाभोदेताजा रटाधा। 

पर जसे किसी पत्यर पर हाय पड-पड कर लौट जातादौ जनादन 
का यह्‌ उसने थोडी दरे वाद अनुभवं क्रिया उप श्रियेश (बगभम 
वडघडाता-सा एक पुलिया का सहारा जता टना उसी पर चठ गधा 1 जैम 
केकय दिना की थकावट का योय यकलप्त सिर पर था गिग 
हो! 

जनादन उसके देसे हाव भाव देखप्रर चवरा गया।* वया हो गया मड । 
मब तो नुम्हे खूव-घूब खुश नजर अना चाहिण ना 1“ 

पिर एक लवा मौन जिति तोडना जव कौ जनादन को भौ अपने ध्रूते 
से बाहर की बात लगने लगी । 

कुठ मिनट ओर गुजर गय । जनादन न गौर क्रिया, प्ियेशके हाठ 
धीरे धीरे हिन रदे है--“पहल सो यह कामिनी मीट, मछली बडे खानि 
लगी थो । मव फि-ोड दिया 1 

“अपनी मजी की पादशाहं है \ वी वार साय सौ दार छोडे । तुमे 
भतलव 1 तुम्हारा काम हौ गया टुटटी ।“ 

"नरी वह्‌ वात नदी---" प्रियेण जसे करां कर चुप हो गथा । 

नत फिर क्या दान है २" जनादन ने पृष्ठा! 
"वेस वही तो चं तुमह वतान जां रहा हूं) दुमने अश्री कटा थाना, 
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-दोस्ता से कुठ नही छिपाते, तो मुनो 1” ४ 
जनादन प्रियेण वै साय योडा भौर सटकर वठ गया-- ह 
भ्रियश धीरे धीर एस वौतने लगा, जसे जपनं अतर मेधरभष 
कृ करद कर वाहर रोशनी म रखने को तत्पर हा रहा हो । 
कामिनी मूषे र स ही एक वहुत अच्छी लड लगती थी) इनकार 
से टमार घरवाला ने यही हमारा सवध पक्वा प्रर दिया। ्ैमनह 
मन वहत बुश रहने लगा था । 
एक दिन छोटा भाई नई आने वालौ भाभी कौ देवने बौ उतु 
निय चृच्ाकानाप तेने के वहान इनक धर चला मया । वापस मह 
जो गु उसने वताया, उसमे हमार पूरे घरमे बुहराम मच गमा! पवि 
तौगमेनानेतोहाय-तौया शुरु कर दी-- हाय ओ ठेसी वहु को वमप 
वामक्ती ह रमतो घर भ्रष्ट नही होन दूगी 1" च 
दनम दिन उदाने काभिनी कौ मम्मी कौवुलवा भेजा। ष 
वष्नत मा मिमा--यह रिष्ता हमे नही करना । मापने हम धो 
दिया" पेम ही वाव्यासे माताजी नं उह कोमा। हा 

कामिनी की मम्मी सव वु नुनती रही 1 फिर वडे मयत र 
विन्न भ्वर मुछ तथ्यात्मक विवरण दती हृ चली गयी बि नी 
भैना टम वर ले। उदाने कहा, यहनी, वसे धो वानी गौः 
बातत हमन की नही । हमारे यहा यला कदा नानं वधिदेरियन बरनत 
है। कामिनौ नही खाती । वहत जार लगा तो भो नही यान। 
मव वौ भाई उस विजनि बे लिण वोता साले खात अ 
तौ मागनोया नही पाओगी । तरसोमो 1 

लाज तवतो जल्र खाया वरंगी जव तक मन करेगा 1 ज 
दिव चन्या जाडदूगी ॥ नादान लडकी । जीर खान वंठ जयी । पिरयो 
ण्कन्पाबह्‌बर भी मेगवाया। मेन यावा वरियदि बोर छिपा ह ब 
जाम जटी हेतो प्री यर वेन दा।आग तो पायी मही । पाग 
णगग्नीदै।बिद्रार्टीहैतो हम दमम क्या उक । 


भापह्म तोन उलक्नाएु । मरो माताजी वा लहजा मध्व 
गयाया। 
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कामिनी को मम्मी ने उं समज्ञाने वन प्रयत्न तरिया--चहन जी शादी 
वरैवाद तोतव लडरियिं सनूरालदेरनदगजतीह। जाप स्वथ 
समथतार ह] सारा वटर जाता है उर्वी कितनी टतेटिड है। 
कम्पौटयोणम की वैयारीमलमी हुदै) जाने आमे पढना चाहती ह । 
वत हुम हो जरा भार-मुक्त होगा चाहत य। 

ठीक हि फिर, चता जीन उनहूं जैने जानं का स्वेन क्या, श्म 
साच कग आपका सूचित कग देग 

धर पर हुम सव वे" वीच तीन-चार रो तर चय च चलती रही । 
भैताबिसी सूरतन कामिनी जनी सुन्दर प्रतिभानमभ्पात लडकीको 
ष्योनानरी चाहमा या मुह्धे त गार यार णसा लगन लगाथात्रि सभी 
अभिन्न टातकविषर वाते मयने जैन प्या बरन लम ट। मत 
मे यह्‌ प्मतरा हभ वि एक वार मै यय कामिनी नेमिनू 1 उसे 
समया । मौर यदे वहु जाइगामीटन त्रनिका वचन दता रिष्ता 
मतर-करतियाजाया।' 

तना कहकर प्रियेण चुप हागया। 

“फिर रया हुआ ? " जनादन न णसं पठा जने कोई बच्चा कदानीके 
जरो ष्वतं ही पृषता है--हां फिर आगे 1 

प्रियशनण्क गहरी सांस कै चाय चैगडाद ली--“कामिनी ने 
विल्कुन यही व्हाथाजा, सो मेरा मलब मे मतनव जो अभी थोदी. 
देर पते हम दोना वै सामने वदा आ, नाई तिसौ का ववा "रोके 1" 

फिर कुष्ट दरक्ामौन। तभी उसी रास्तसे दूरम एक वसं आती 
दिवायोदौ । प्रियश उधरही गौर स देखन लण । वनम उपर वोड पर 
"जोधपुर, लिखा था । प्रियेणने हाथ कं द्रयारेत्तेठने रोत्रा । ज7हथी1 

प्रियेण वड उतावनेषन मे आलम म उसम चढ गया ! 

दुलवत कै यहा मेरःयोड सामानु. दद्मो. भो भो भिजवा 

देना । मेहुरवानी कहग दाम्त 1“ 
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ठपट्प। ति पमि 
मरी दायी हेली मे लह चू रहा है, जिस मँ अपनं वायं हाय स 
हण ह । 
द्म मभी नात ह, मोली चलने सं दव मेर दो महषाद्या ना शोर 
दुर से सुनायी दिया था । इससे आगे वे शव्द वादिमा न खो गय ये 
अमेन बो इतन बडे दम्त से थिरा हृभा दलक्र वे फार मदलर्बर 
मे असमये नौर तेजौ स माग गम थ । शायद दोवारा प्ररे दल.अल 
ञनेषेनिएु। धा 
मन-मन पटल दो गोलियां इन लोगा न उधर ही दाग दी 
जिधर स आवाज दृधी । य मोलिया हवा म खालौ गयौ थी) व 
«कौन ये यह्‌ हामी को ओलाद 1 इस गजना र शाय ही पित 
वामुहमरीतरफ धूम गयाथा। 
नटी-नही ॥' मैन प्रायनाके स्वरम हाय उठाकर उह राका बो 
ह। एक भटी गानी द्रवे याही दरबेलिएु सकगयेथ) । 
मृषि मणएव-दो मिनट का सवाद मर नौर उनके वीच दगा षा 
माचिर एव याग फिर ददत उगलतो हृद सन बी आवाज गब गवी र 
धोखौरन्माक मायिन का दहनान वात क्टकट वुल हए ॥ 
नारौ जूता कौ आवा दूर-दूर परात्ती चती गयीभी। ५ 
उन भवग् वटं गहध्न दी मादीद म ययतय्न तवदीतरीया म्पा ध 
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अव भ स्वतत्र था, ओर नितात उकेला ) वृ भी करन कनिर्‌ या 
सोचे कलि स्वत । मगर कसो स्वतत्तता ? यतो स्वतत्रताकीण्क 
अभिशप्त {फति थी, जिसम हम नामौद लोगा कोगानियासं धुन 
सवते । या फिर अपन-आप को कौसत हए चवात रहृतं है 1 

हमे इस तरह की जादौ वरशने वाल ॒विल्वुत वक्करि तवियतके 
वान्शह हातदहै। व अन्छी तरहसजानतह किमुपत मलूट हृए माल 
कौतेग्ह मनचाही आजादी कानन द भी केवलं बहीलूट सक्नेद्‌1 

नदी कह सकता यह्‌ सव मैने उप्ती वक्त सोचा धा अथवा वादम। 

ठ्पदटप । ह के जमीन पर गिरन का अहमाम्‌॥ 

उस ववन पदव्रता्यंपीटास्य प्रषरताको नापनवे लिट्‌ अपनी 
दोनाआखाकाो यार यार हेली पर गडातार्हाथा सकिनिजप्म की 
श्गई भनवीही रह कात ) कारणं पूनकीपःताननमूचीहृवलीको 
हग जगहसत्वे राया) 

फिरिट्पद्प( (नात बूदावरारो 1 

तय उघर सध्यानं हरन कै लिए अपनी दध्टिक्ा जमीन स उठाकर 
आममानि तकरं त शरेयाथा } वहां छट ऊदे कृष पनी जवभी उडरह्‌ थ) 
वेष सकत दुक पत्तेयर रहथे1 चारा नोर छोटी षटोटी पदाडियां 
शानिपूवक दुयागा मुत्र की घुमारीम डव गयौ यी! 

नैकिन मम चद भितट पह समर जड चतन दहत ययाथा (सन । 
गौली मी आवन ! ब्‌ ककर पहाडिया सनीच सुढक आय धे । परिन्द 
वल्ल तायीनषछतागे मार गय ये ऊपर आममाँ की जानिव। मग्र 
वातावरण न्दणन स नदा उठा या। 

त्वलगाथा दद हपेनी म नही मस्तिष्क मजाकर वंडगया है 
विरे दीटवावकीतग्टे। नार भगान पर उडनानही । 

फिर महमा मै ण्यः घायतप गी को मानिद फडफ्डाता हना गन- 
माहिर म जान्ानिनि पाटने नाचे जा पटुंचा । फाटक पर न> का नितान 


जमाने दला भन्दर दानिन हो गया। यदं एक सिविच्त सजन का आयान 
थ 


भृवह्‌-नडश, नधर्कवा चरती चद चमोली फिर 1 तात-नाच 
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पटे । पजारी यन्नि प्रज्यसिनं विथ है। मघोच्चारम का ध्वनि 
शरेभमव स्व॒ प्रचोदयात । वाहा । न्व स स्वारा तक पटवन 
वर जसषेहारानर क्रञ्टताहै जौरशौताम विन दा जाताह) 

टूसरी तरफ नौकर गवरी मन्नाड पाठ -हा है) पदस्य 
पर पाज पटाय' वज रहे ह्‌ ! तव कोद जपने भरत धम मव्यतहै1 , 

भेरी हवेली की नमे "कटर कटर कग्ती हई वज रही टे 
लालतामुष्टक्तर नीले वेगनी फणे म एक नमा रग भर रह ६} 

दीय टय" तोता पिजरेम पफडफडाता है । नायदमेरौ हेग १९ 
छमको नन पड गथ है| इरकर चीष उठा है-- टाय टाय । ए९१९, 
पामे वजन पजा बे लोह मे टकगानं स केयते कै तमाम दरम्ना कषत 
यरयरा उठे ह । ममूवा वेगना जस एकयारगी हिर यथा दे 1 नेमि कि 
भीकम ननी दपाहैमरी जर। 

एक माच योडो नौ ऊपर वौ नोर -भर जायी है--मर कोई भौर 
यक्त टोतानाणने मोगरे का कायना उटाता ! चद कगीमती चीज जक 
रफूचककर हो जाता । इमं प्रवार अपने लुट जाने ओर साय ही क 
दने भा बदा महीमे लेता। लेविन जानता ह्यह एकदम सघनं 
साच है । दम बवन तो मुस णव वायक उ्टर कौ दरवार है । पित 
गिरत वचाहू। १ 

स्वाहा बे माथ शायत जवकौ मेर मुहनहा ाहाप जमा 
स्वर जोढदियाया। तय पुजारी उठा था अपने लम्ब वम्त्रावो माधा 
हभा\ मनमन्पनदहो गया। उमनेमरी आर देखा। दाय उटार्वर ( 
वियाया माीवाद दिया । मरा गला सूय द्हाथा। र्गी हई येन 
उर्मञक्टरका वृनान का लाराक्या। वह रामरमि जना कृ 
चुलवुताताषहूना गतर कराय कर 7याः। 

गार्टर लपन सुबह वात वल्कल सहो अदाम जपा था यामा 
धनजारमेगानकं वादव1नाग्ट डतम) वाव वनी दासो लापरवाही 
भषगको जोरनूतन्ही यो जतनाईददं वविं । नव थम वन 
याभम 

भरदुम। चट्‌ मरो जानियमुानिवहुजा । शुक है । मुम पलवान 
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गया, ण्ठा नमा वा । मेरे बहुत मे सहपाठी उमी मिचित साइन एरिया म 
रहत ह । नौति अक्सर यहु वहा स राहगुयर दोनी दै 1 
ष्टाव्ट ' ्टमरमृह्‌स नही निकल मना। नौर र्मेने हयै 
उनी नोरवक्डादी। 
मह्‌, यह तो वदी मामूती चोट टै । नौजवान तग घवरातं नही । 
महमा उनकी नजर, फथ पर यन, जगह जगह दून वै कतरा पर 
पडी नौर बह उवल पड--"ौए्‌ महशिए । सफाई का ध्यान रख । अव 
की नौनर दीदा भाया । 

फिर वे मुभे वा्वेस्न कै पास ले गये । दतमोनान से चायकी एक 
चुम्कीली। मग वो ऊपर शैत्फ पर रखा । टाटी खोलकरमेरा हाय नीव 
रख ल्या । दलने लगे, नावौ रग पाट मे क्ितमिन करने वगा या। 

“हे गौली वमी है । "पहली वार जैसे गौरसे मुजाइना किया 
उम्दाने 1 मां मनी--“वौसे हुभा यह्‌ सव ? 

भने भी पटली बार परखा--हयेली गे वीचोवौच कारत्रूल का छसं 
च्पष्ठ रूप से चमक्ने तगा या। 

उनि चाय कौ आखिरी चुस्वी ली । वाली मगसेमेरी ह्ली पर 
देवाव डना] 

"उई थयौ । “ म कराह उडा । लगा धा शायद इस दवाव से गोली 
बहरा नुढषेगी भौर मक्तट से उसेठा नूभा! सोच नही पया 
वमो ? सेन के लिए ? या कि उन पुलिस वालाकौ करतूत को जिस 
तिम सामन छरा दिखाकर विज्ञापित करने हेतु । 

मगर देखा, गानी अपते पूवस्यान पर ण्या की त्या चिपकी पडी है 1 
अलयत्ता पानी पडने से सून का रग कू मुलायम जरर पड गया दै । 

“मे निकालनं कै लिए एक छोटा सा आप्रेशन करना हौगा । ' 

न्तोषरद्ा ` ति भौर ए" मेरे तालू सटी चिपकेर्हगये। मैन 
पाताकतौ चाहुर लिए इणाग दिया! 

पानी पीकर गना कुछ तन हय! परगु लगातार अपना इतना चारा 
शुन देवते रट मे घयरगहट होन लगौ थी ! नौर साय ही लगने लगाया 
कि शायद मतन्ती हौ जाय । र्सङे बादजृद मने अपन परकान्रु पाह 
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उाना-- कर डालिए नाप्रेणन डाक्टर साहव । ' शायद पावी उलप 
गलावृसाफहो गयाया। | 
डाक्टर न समसरा । गाउन की वाहं कुष्टं ऊपर श्द्मयी । दवारा 
काममा । बहव धीर वीर एक एक लप का अलग अलम, रत हए 
वोव-- तोमरा मतलव नाईमीनटूमेग्र सीयगमन नौ तवा, 
एव पृश्नन केम 2 । टसम हमतु-त दत्तत्रेय नही कर घक्त। व्हनिष ॥ ौ 
जामा । पहने धूलिस म रिषाट तिखवाक्र आओ।हा,जरा पूतौ करा 
परतु कस मम्भवहै ? का पुलिस वलि पवि बाला व चिस्द आ 
मेरे मम्मुख पृवदष्य ओर पुतिस वाला के वही नहवहं गू प 
मृञे जस वहाशी होन लगी । लस 
डवटरमे मरे भवस स्वर को अपनी कल्पना स गति दी--. 514 | 
आला से भिडकर ना स्हहयो। तव ता ओर भी जर्री दहर 
जाधिर हम भी नौकरी करनी है। 
ष्म भिडानही, उ-हात ही--डाक्ट नवाज म अस्वाभापिर 
ओरदुदम्यथरयगटटयी 1 नह 
ठहरा ।' वे लम्ब इग भरतं इष गय ओर वापस भ त 
टमरलट लौ ॥ वु ताकत आयमी । म तुम्हारी वान नहा सम स 
जरूप्त भी नही सृन्ने समञ्चन की । पृलिस कप्तान वा फोन क्वि 
ह । उनका सारा माजरा लिखवा देना । घयरान कौ वाह वान रह | 
शावाश भागा। जमवरतमदौडात्बेःलिएु वनद्‌ थी कर ष्ट व 
पता नही टवलट का अमर याया मात्र मरी जिजीविषा । रः 


=, १ = या1 
जे घट क अन्दर ठव पूत द पुविन कप्तान क वगत जा वा 


मरवर्पेदायम मरी दाया व्रहुनृटान हथली दै! १, 
गूतिस बध्नान वम प्ररो वदं स सन रस लिकलनहो वात 
पषटानमदहौवानारै। 
+ डाक्टर सालय का फोन मित्राहागा जपता म उनके 
मग्पाटी हू जा आजक्त 
जो जसे खमसयो वात मह चामा) उदान सपा साम 


लसा 
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निकासलवी। 

"मुवब्रहु कौ वस से उत्तरा धा । मैने रेडिया ते सुन धियाथा कि शहर 
भे भव पूरी तरह मे णाति टै } लोग अपन-अपने घराका लौटमायटया 
लौररहैह्‌। 

ददकीएकटौमफिरिसे ट्येनी के नीचे से उषछली नौर्मे 7ट्व 
गया । 

“ हौ-हा, हरी मप, अमली मृद पर आयो । शाति तो आदमौ वे मनकी 
चोज दै" उम्हानि दाया कथा सिक्डते हए अपना कात्र दुम्तं किया । 

+ जव वसं भौ चलने सगीवथीत्तो मरा सोचना यरवातिवनटौ धा 
किसवञजमनचैनदहोगयादै।" 

"भ दावसते क्हताहूकटी काई गद्यड नहीहै) क्टीनेविसी भी 
प्रवारणी अप्रिय घटनायी खयर नही रहै! तुम नौजवान हो गम खून 
चान तुम्ही विले जरर उतक्च गय होगे । अयना चालनन णुद्ध 
रवो दोम्त भेरी तुमबो यही नक्र माह है । 

अभी वे शाति भौर मेव मशविरे पर गौर लम्बा भापणयाडतकि 
मैन टोक दिया-- 

"नहीर्मे प्रिल्वुल भपने राम्ते जाग्हा घा। भौर भेरा भताग्प्रा 
नापाक इरा हो सकताथा ! जाप दज करं नाहय त राःतमे पृर्लिन 

"हाहा, डोट बी अफ़ेड्‌ साफ साफ़ कहो! जवकी उदाने नपनी 
कभ्वी अंगुल्लिपासेकधेकेस्टार को षुभा। 

^ कछ पुलिस वै जवान ये ” अव र्मे तजौ मे वोलने लगा ताति जल्दी 
चयाने दजे कराने बे यादप्नौरन दस्त भयकरयत्रगाये मृन्तिपामङू नौर 
उन पल्लिम रे जवान कै पी्े-पीचे सिरा पर बहून-ना सामान उढठाय कूठ 
भथयुवक सामने ते र्देये। नु नाधुनिनः वेशभूषा मेतो बू ण्ट 
हाला! 

स्मरेचो तौर देवो दसकं पास -या-वयादे  इरपव्टर नजर 

् पो चलत एकर छोट वद बे लवे को, मेरी आमित बन टए 
दा। 

"मगरपद्‌ तो दहु नही लगता मर! देशक नाम प्क दव 
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-जीपिए । दादी वाल सव अलग स्टाञल 1" पिमा 
ववकूप की दुम, प्रतिक्रिया म वह्‌ गरज उठा। मगर 1 
कुः साचकर दूसर क्षण गदज भी हा गया--"दम वत्त तेक्या स ई 
है 1 खैर टटपूजिय का जान दो" मर हत्ये पुरक पडा के र 
आदश जारी हुआ । द्म पर मै धोडा आश्वस्त हा गया॥ ध । 
निगां दूर नम्वरके व्यक्ति के सामान वे उपरम अटवी व वं 
भूरवाले चौघानदार कपड़े स जडा दुभा अर्ची 1 एक म्न र 
उधडा हुमा । निर्वित स्पस मै पहचान गया, यहमेराथा * र्ती 
किमो भास्था ते वशीभूत वाल उ ठा--'वडे भाई, वह प 
अटची मराहै।* वम यहीमेराक्मूरयासाहव। 
एकन पुष्टा- तो तुम धर छोडकर क्या भागय 
श्या तुमन इसकी रिपोट लिखवायौ ?* ज्ञट दूसर 
डाला। 
ही । कव लिखवाता । मुले मालूम ही कहा था! हे 
कीषटुट्रीगुजारन गाव गयाथा। वाद म सुनाया गहर मेदा 
है 
अभो सव मालूम हा जाता है वच्चू ।' इस्पेक्टर न मरी आ 
पिस्तौल तानकर कहा-- जरूर दुम्हार पात दो नम्बर कापा 
चोरी हानिषरभी रिपोट नही लिखवायी ।* 
नटी-नदी 1 ' मैने पिस्तील चलानि से ममते हए हाय पौ 
येका । वस सभौ सनन के मावाज बै माय मेरो हयेली पायल ही पा ह 
जव तक मँ संभल, वे कटकं लगाने हए पहाडिया कर वीच स मायद (1 
गये । न दुस्तर हाय स घायल हेली को टेक देत हूए वात खमाम्त ¶ ॥ 
सव क्त वटो देमि के साय भेरी पोठ यपयपायी कप्तान माह ¶ 
कटा-- यम मैन उाट वरी, हम इक्वावरी कराले ! पुतिस भेषम | 
डाव गहा सक्त ह ! पुलिम जवान फेसे ह्य होन \ जा स्मान दृद 
दरजसत द टादूशोन ह वुम्ट्‌ यही माकर चना चाहिए वि भ 
कायट कनदहगमिनटीद्धे सन्ना 
तिंवौनदङुठकदमङ्नाहूं विनाप्नमाणवे। यै यमयक्त 


+ 
र सिपाही ने ¶ 


दाल्वि 
मेता वे 


क्ष उद 


मप 
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गया। 
तव वानदर तस्व कुंढ सोचत रई फिर वाल--"हा, एक वत्ति 
म जरूर साचना हवि एक प्नाटून एकर हप्ल की चादमारी पर छर्म गमी 
थी । तुमनही जानत वहा जगलमभ वडीर्बोर्मि लाइफदाती है) अगर 
यह वही प्लाटून होतो हा सक्ता ह्‌ वहां उनके निशाने ठीक नलगहा 
तभो-मेरामतनव दै तुममेरी वात समभ रहे दाग 
मै कहना चादता या किं जिन घराका उन्हान निशाना वनायाथा 
उनवे दिमाद से पूरे निशात न तयनम ही, हर घरक, नौर हेर आत- 
जाते बा उन्दाने अपना निशाना वना लिमा । डाकुजा का मलट्व, जाति 
या अपनी वर्दी क्या लना देना \ पर इम दिपय मेचुप्पीही साधली। 
वोला-- "साहब, जल्दी स॒ कारवाई कीजिए ताकि भै आग्शनकस्वा 
न्‌" 
उन्दान जो कछ भी धौडा वहत मोट किया धा उस फाड डाला ओौरः 
कटा-- "यह कोई मामला नही वनता । तुन मुक्षमे सहमत हाग कि दस 
तरह पुलिस वो वदनाम करने से उसका मनोव गिरता है । तुम समन्न- 
दारयच्वेहो 1 
“परन्तु मेरे हाय का आप्रेशन कस हागा ? आप कृछठतो दज करा 
देः 1" मैन तगभग गिडगिडातः हुए कटा । 
“एक प्राइवेट डाक्टर है ! उनका पता नोट कयि देता हं । मेरा नाम 
सेनो । दिक््त नही होगी ! बाहर स्का अभी आया 1” 
भ वाट्रल्पन म अकर चिट लेन वै इतजार मे खडा हो गया) 
हेव प्तटक चै पाय सै भागी जूता कमै आवाज हुई ओर फिर कुछ 
बुषुरफुनर 1 
अरे, यह्‌ तो वही सुवह्‌ वाला मालूम हाता है 1" 
हा चरे । बम एक अटची को रो रहा है 1 शायदं अपन जने हुए 
धर्तेकतागयाहीनदे।" 
मारो गोनी जन्डी म साव को हिश्सा रख जारो जौर नाभे 
चेन ) बहुत थक गया ह । 
दोना मरे पास से गुजर ! सुवह्‌ वति ही धे। चौखा वाला, एक 
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कोने धोरा उधडा हुआ, भरी एव कै हाय सन्नूत सटा या। 

एकं निरस दृष्टि जपनामे घ्य रहा ) भृ उनका मही पटवानता। 
अपने अदटेची को नही पहचानता । डाक्टर को नही पटह्वानता । पसि 
कप्तान कौ मी नहो पह्वानता । यहां तक नि अयन आपये भी नही 
पट्चानता 1 

दस नके वावजूद एक बार फिर वही मरैची वेस मेरी वद 1 
के सामने मे क्षूल गया 1 इसे साथ भेरी धायल लात सुख ह्र्व अगं 
वामे लहर गयौ । फिर मेरे पूरे जिरम का घप्पा चप्पी मलगः 
खण्डा में खेच्च-खच्च सा करने लगा | 

सौर मेंवेटोशी के आलम मे पास पौ याडियो म जालुतवा। 


फिर गौली चलने की जावा । शषा 

वको शायद एवे माय कई गोजिया चलौ थी ओौर शायद सस 
मारणभेरौ वेहोशौ टूट ची 1 क 

मेरे महुषाछियो के स्वर ये-- जि -दाचाद 1" मेरे लिए दनाफ 
उदघोपक नारे । पुलि अत्याचार बे विराफ मघप जारी रने 
पथे । । 

थर दूसरी तरम ने द्रुमे विस्म कौ मावाजे-- मारो साला गौ 
पट नही भरा इनका 1 ओर चनामो मोती 1स्टूडेण्टह नि गृ । राज 
मौनि मे पडते ह्‌ । मजा चखा दो हमेणा मे लिए । इनके वापदाग 
भान बालौ जौला भो याद वरे )' को हुक्म जारी करदा (१ 
भरायद पुनिम कप्तान } फिग भाग लोड । ओर फिर वापस पथराव 
मारे 

म धीरे धीरे उट खडा हु हूं । 

भेरी दायी हयेलीत्ते तह चू र्हा है) न दते बावे हाय का सहाप 
देना्ठोर दिया है बिन्तु देपवा ह ककड हाय एव्र साय लहर करद 
पदारादे र्ट । मेरी हयेली से नदी सबड। नादा म हू चूरहाहै। 


अंधेरा 


सचान रात तौन वजे वे करीव चाचाजी भी नाजुक हालत की खचर 
देता हमा कई भागे इत्तताट दन निक्त गया । 
टच नौ हाथ लयाया । वकार थी । उसी समय कंशवकौयादहो 
आयी जो भक्पर ट्र ये मदभ मक्ठनलगा था--वक्त जरूरत किसी 
दोम्न वे पान जावर देधिए--उमक सैल लीक क्र चुषैठगि। 
ववेभेरलिए कठिन पटी वीनि -म्नेमे कही रोशनी नही थी1 
गलियो गौर चौराहा के साय-नाय अंप्रेगा जम मरे जिस्ममे भी धुसने 
लगा या। इससे मकृछ भयाक्राते हा चाथा । सफर, म॑मे हालात 
भे मिनषूल शुरू नटी करना चाहता था । तभो केशव वा एकवाक्य 
यदिमा गया। वह्‌ कटा करता था--ह्र चीजवको हमार चाहन यान 
चाहने से जरूर काट सवध हो हौ--तेता कहाँ होता है 1 
पशव वा चेहग उस अधेरं शनो चौरता-सा मेरे सम्मुख हिलने इनन 
सगा ) दसम भ पचित अधिक भयभीत हो उठा नौर साथदहीकुरेता 
भौ लगनं लमा कि मेरे पौषे पीठे या वगत मे कोड चन रहा । 
अजीव वात है अवम म्ठश्वे मक्सदमे वेढबरदहौनलगावा। 
मौर फक्त रोशनी दूढन की फिराक म वदम हो चला था । 
प्सते भी एक मौर अजीव वात यह दु्थौ,विर्म विसीचीजमे 
स्कयकरलन्खडाग्याया। मुभे गाथा जन्गक्ही वृथा जौ अव 
इरच्टिकमयाहै। अव पर वे पिमो भाय से सून दिमन लगा है । किन्तु 
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जन्दौ हीर छावर, लडयडाटट, चोट, सून जम विदुस 1 
वल्पनामङेगवमे दूनसे रगे टाव दयन तमाधा॥ ओर फिरञउ 
ध्यान का ञटक्ता हु पुछ टटोनता-मा जगे बढन लगा वा । 
मक्मीतौ रोशनी का पवन वे लिएु तज हा जाना 
वरोधा करा टटोलन मे भरी मति शियित पडजाती ॥ कशव कहा क 
या-याना राशन दृढतो। न मिल कौ अवरोधा कौ तलात्त आरी 
दो ।किरिसागा उवद-षावड गम्ता खुद वयुद हमवार वन ५८५ । 
गु कदम पीठे चरमराह्ट हुद--जसर मोह मरा पौष ब! इ 
मै स्व मया। भवा रुक गयौ । वृत्ता के रान कौ जवा रा र 
म्चे लमा हान हाय सेनी क विए्‌ मुह्‌ छवा उटाय फरिमा" १८ ~ 


ओरक्न 
कता 


है। 
ने = दिषाई जाय। 
ने आसमान की तरफगीर से दवा--शायद चांद दिवा 1 


यमुध्विग की द्रदूर तक दक दुवे तार दीघ सवे ये। वादा 
कावड वडे दैत्याक्ार वादलान मितक्र घेराव कर रा धा। त 

मे लगा काई्‌ मर नजदीक आया है॥ मुस शिव्क्त दद पा 
एकदम से आगे बढ गया है याफिरनिक्टकी क्षाहियामजा घा 

म फिरस फूक-पूककरक्दम वटान लगा। 

केशव मे अनुनार शूर शमिनयां वदी आसानी स अकार म प 
प्रयोजन सिद्ध कर लेती है । उनका हित पनपती रानी कौ हम ज ¢ 
मनिहित है! एसी ही ऊव्प्टाग वत्ते करता हृ केव वरिस ५५ 
रातमखो गयाधा1 

केशव खूबसूरत साथ ही दूब गहे हुए शरीर का मशद्रत नीजवार 
था। पहाडीगावक्यी तराई म ग्हनेवाता। कछ लोगोका कटनी र 
वहा आमपाम के जगला मे हूत स उतरनाक नरभक्षिया स डर करण 
भाग माया था। क्तु वेशवकाक्टनाथा किवटतो जानन 
-रास्तान तिक्तता था जिधर नरभक्षिया वे हान की माशदा हुमा का 
खो । उमन कट जगल नरभधिया का मारा भौ था कोड्‌ भव ट सट 
करे परु मुये ता उमे शरी- व देखकर तया आवाद्ध पर ब 
अविश्याम नही हृभा जो उसके अदम्य माट्म कौ पिचायक्‌ होती । 


वह्‌ तकी का धधा करता था। र 9 
वार सहर शया कम्त। था। नत्थिया क सकी उदीर्य 
मुदर युवती थी । केव जव जव शहर सं ‰ ज 
वौ मुख मुविधाभा कै विपय म विस्तार से वताय बरं धम 


मोर-गाडिया आदमी कोक्हासं कहा पहुंचा दती ट्‌1 सिनमा, चल- 
तमाशा का गोचक बलान वरता ! ऊँची ऊंची विल्डिगा मर्दन वालं 
आसमान से वातं केन वाल लाया क्ल एसा वणन करतां जिसत्त नत्यिया 
जसे जादूुलौके की कत्पनाआ म खां जाती । 

एक गार उसनं केशव के सम्मुख प्रस्ताव रखा-- यान हम भी 
शहर मे जाकर वस जाएं । यहाँ तो हर वक्त जगली जानवशौ काडर बना 
र्ह्तादै।' 

नैशव लापरवादीसे टस दिया था--नरभक्षियो कौ जाम 
घूर्कर देवो, उरग पाव लौट जान 1" 

फिर भी शहूर म रहन म्क्या कठिनाई है?" नत्यियान बातकौ 
ओर तमेके से उठाये रखा था। 

“मुदिक्ल तो वंस कुट भी नही वैशव न योडा सोचत हुए उत्तर 
दिया। ष्व भीदमे कमी नरी । सभी करयाकरना मेरे विश्वानपात् हे 
पेसे सारा काम संभालते रहे । लकडिया शहर भिजवानः रुगे । 
तव म फर की वजाय यही यावमं महीने म एक-दौ वार चक्कर लगा 
लियानरूगा !' उते तमा था करि शायद स्वये उमे जहन मे यही चाह 
पहले से ही उमड-धुमड रदी थ ! 

„ नव-दम्पति हमारही मृटलव म एक जच्छेसे मकान म जाकर रहने 
सभेचे। 

दह्रे ना न्निथा। पू] गृहृल्ना मना दखन गया हुजआ या। नस्यिया 
उदाम यी । वंशव चार रजसे व'हुरया। वह कह गयाथा क्रि दशद्‌र वाति 
दिन सुबह तव तो जरर ही घर लौट जायगा 1 तवित य्हतौ यामभी 
परर हान लगी थी । दुश्चिना प्रस्त तया चिचलिन मन नस्पिया समय 
काटरहीयी) 

उस ममय दरवाजे पर दस्तर हृद । नौर वहु उत्पाद सेभरक्र 
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दरवाजा खोल वैटो। शिव 
सणम्त्र डाकूुभा का देखकर वह वाप ट्टी थी । पिरतील ५ 
उन नलमारी द्ुलवार्‌ } उसके सव आभूपण लूट तिय 1 मात्न द॑ 
चै अन्न्र। भीर चलते वतेये1 ॥ 
डाकू के चते जान कै वाद दस मिनटतङ्ग नोनत्मियां क 
चैटी र्हीं फिर जंमे एकाएक उममे आत्मविश्वाम जाग उठा था--जग < 
गवार नही है वतक एक शहरी ओरत है । 
उसने मकान को ताला लयाया । निकट ने पुनिम-सटेशन व 
आणा निराशा उदधेलित मिना कमचारिया की नौर दने, ५ 
सारा काउकह सुनाया । फिर थानेदार सै परी रिपोट दनक 
अनुगेध करने लगी 1 
१ र्पोट लिखने से पहले हमारे लिए मौव पर नाच करना ५ 
होता दै) भनदारमे गम्मीर स्वर निवाला! दग्रुटी पर तना 
भिपादिया वा उमक नाय रवाना वर न्यिा। गौर उप सव्व 
पटवन न पचन स्वय भी आ गया । नावा 
णब मिपाटौ को दरवाजा वद वने गा सेत करवहुन 
से मम्बाधित हुभा-- यह हार ? मन 
यदहार। दौयहमराहारदै। न्ययाहववा गयी । स 
आया बट्‌ क्या उत्तर दया थानेदार कप्रष्न वासरो अथमयाहै म 
पानदार न हार टूल षूं उसे गतर मवाहु नाल दी। सच 
वयानदो "वह्‌ डांटनेलमाया। 1 
जाह । नस्यिवा स्तनी ता दादा के सामने भी नही घररायौ षी त 
विमी तरह लडप्दाती भावाजम उसने ममपाया-- जल्दी म उण 
नत्ररध्मपरमटीपटीदोगी। 
यनगम मारे पीछे टी तो ण्न भषाही ने मवी समर म वमर 
प्य ष्वा" यत मी यहां कर्धी वगनी ट। 
वा -दद्वा1 वक्त जायामन वतो । दयो क्ल म्याहै ? मान 
म्या नमण्लाया। 
शाक्या की सोयायः चमन रगो वरह अथशा छामा 


तजा पटूमी 1 
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था। रात भर वह्‌ वहाश पडी रही । सुबह हश आनि प॑र उतने पायाया 
मि वेलाग उनका वहु मव कुछ लूट ते गये टै जिसे उुखनेछोऽ न्या 
था। तेः 
ट्सरे दिन केशे के आन पर नात्वियानं रा मिधिटनोभह 
सुनायो धी ओीरक्डाया--्रन्ेयाद लाटा ने चतौ अवमृंवे वहाके 
नरभलिमा स डर नही लगमा । वह्‌ भयातुर होकर क्य रही थी । 

गाव हम लोग जरूर वलग, केव की नावाज पूरी रह्‌ वदल गमी 
थी। यान कर्त समय चट्‌ हिनदुल भी नही स्हायां तेविनक्लतकता 
मयै य्‌ा चन्र कमि दवे । उम निपटा कर हौ गाव चर्ेग। 

चह कामः केशवन उसी रात निपटा दिया था। उसौ चौकी पर 
चपर । थनेदार नौर दोना भिपाहियाकीटयाक्से। 

हवा माय-नाथ कर चलनलगी धी । एसी दी बु ध्वनिपदा 
करता दुग कणद सीटी वजाया करता था । ममे लगा शायद वेशवदी 
मवे ष्रूतासामर आग निकल गयाद। एक वार किरम नातक्रितहा 
उखा । तभौ दुर कही रोशनो कौ ज्ञलक नजर जायी नो सेंभलकर फिर 
स चतन लमा1 

मूगरह केशव को पृलिस न पक्रड लिया । 
कैरव की गिरफ्तारी के समय नप्विया दहा मार्मारवररोर्ही 

थी । प्याही वह्‌ कंणव कौ ओर वढी, सिपार्हिसा न वडी नृणसतापुषक 
उत दूर खदड न्याह सव तेरे ही कारण हज राड हेड वास्टेवित 
सम्रसारहाथा, तु जराचरुप रह जातीता क ने-सी आफत्त जा जानी} 
नोन्मी त्तो भादमी ठह 1 क्या सव वतते जादमी बो वत्तापो जानो ट्‌। 
जातिर्‌ तदा क्था घि गया धा? अव चुपहो जा 1 सारी रग्न पडी 
रान बा) तीन-तीन हृत्वा कै वादभ्नी काह प्तौमीकी सजास मुक्त 
दभा! एमन जौतमही यूकदिवा। 

रस्त रर कणव हयव-दिवां लं हाया वा उदालता वाहा पवा 
वधा क्यक्षटका दना हा चित्स चिल्ला कर अपनी तया नप्विमाकी 
पूरौ दा-तां राद्यं चो रुनाता जाता या--पटन तोम जगती नर 
भिक्षया कामग करता या) अव शहरी नरभक्ियो भो खत्म कया) 
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अभीतोनिफतीन मोही निशाना बनाया है)" 

हवा तात का मिलिता चल रहा था। नभी सृक्दमा षटु चटा 
धा। 

दा तीन यार बु लोगानेनत्िया कोवरेव रु मितानत्रा यल 
किया वा। दनाजन नहो दी गयी थी 1 नत्िया बहती-- डीन हीते 
होता है । क्या घव म केशव को अपनी सूरत दिखलाने तायव रह ५ 
हें । मुव तो स्वय अपने शरीर सेघपा टो गयी है।' 

एक मध्या, वेशव वो यह समाचार दियागया वि नत्विया नफ 
लगातार गात्महत्या करलीहै। 

अव य साते नरभक्षी मरामौर व्याल तये ।" वहं ठा क 
वाका लगार्दाथा) भवतो परसो से मुत्ता डर 1 लेकिन नौ 
नरभक्षी मेरे नजदीक मा गवा उमम खर नही । वह मतवागा हौ 
उठा । मीच कौ टेढा कर दिया । उसकी शक्ल दवतनी भयानकं 
-उटी मि उसमे निवट भाने काविसी फो भी साहस नदी होच्छ 
या। 
नौर उसी रात अतल अधकार मे बेशव जेल से फरार हो गया 
पिर वह पटा नही गया । बु लोगा का कहना है कि पागल ह 
है 1 उनमे वैल की ताक्त आ गयी है] कभी कभार, आसपास 
मे किसौ नरकारी अधिकारो की हत्या का समाचार मिलता दै 
कै मुद पर अनायास बेणव का नाम आ जाता है ह 

मुहन्मा नजदीक जा गया था । सुवह्‌ किसी मकान ने सार्व ६ 
योरी-मौ गशनी दिखायी द । म चाहने लगा कि दस वहानी वा 
उञ्जवल पन्न भी दूढ सक्‌ । मेरी सति कुछ तीतर होने लगौ। तभी 
मे भिवान म लिपटा काई आदमी ठीक मर सामने चक्कर याही 
गया॥ 
कौन हो तुम ? कै भयाक्रत चलना पडा ! वाजक्टी छिन 
निन टोकर टक मयी1 

सचमुच मेरे पाम वृ भी नटी है 1" कदत कहते उमने अवे उ 
दौ 1 बह लिढनिदा रहा या क्या इतनी दूर से मया पोष्टा कर ष्ट हा 


तो लोगं 
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श्परष्ठातुमक्ररदेदोयार्मे? जयम दकु संमतम वगा 
श्वा 

वहभो मेगल रदा था-- अर्‌) मअव ममनगया) आप भी 
ता प्म मसमन्षा था कि जाह । नाजकते जि-दगी व्रितनौ 
असुरनित हा गयौ है 1' उस्न लम्यीर्मामिली। 

अपनौ नपनौ कमजोरी ओर शमिदनी को मभटन कलिए्हम 
मुफरान लगेये। 

किर हेम माय-माय आगे वड गय य। 


५ 


= 


जड़ 


° जरए्त क्या पडी ध) आस हरामी दे पुल्लर दं धर क्दम रघन का क 
सोणे शाह गुस्स स काप रटय। 

इधर रणुकाः सहमती सिमटतौ जगल वगल देवती हुई सिर आपी 
आतम ्टुटकारा पाने कौ तरकीव सोचन म युमचुम -ई जा रही या। 

कुछक्षधा के लिए सोटणे शाह्‌ का हाय अपनी टोट छरी दारा 
सफ़ेद काल बाला म उलया न्हा किर हायकोहवाम लह्गात हए गस 
उटे-“'जवाय द 1 

बचाव मे ओौर वु नही सूरा तो रणुक्ा धीरेसे कह गयी-- भाण 
(भया) भीता जातादहै।' 

भग क्मी जाव मणक ओर शाला धधक उठा, इस वार्य ते 

अच्छा सोणे णाहं ढे वठे खडे हा गय, तम्बा शरीर बरु जीर्न 

गया-- अच्छातोयहसवहारहा है मरीनाक तन । आन द ओन 
भूभरनू पर पठलत्रुवात 

रणूका का वाप | ~ नकनलिषए वाहा 


पक्टाभौरकमरेमर्ल धर}मर 

उस उधर छोड षास # 
च--टाकद> ~व उम + \ 
ग्टीवा, ` ५ 
मादेव 


ड त ल 
“मोहणे इनना गम्मा न १ वरे 1 उरस हिनोशकटर नितं नाभूयद 
विमारी कानामसेर्हा या, (ल प्रेशर । गृस्सि.वे साय बदती है ठेसी 
विभासि 1 लडका देवी होती । इन परं हाय नह उठत रह रेणु 
छोटी काकी ह 1 चली गयौ तो चली गयी, सरदार विशन दं सर "~ 

' उस गुते दा नाम न नेना वेव, साहणे शाद कौ [फर ताव आनं 

लमा, गदन का चारपाई से थोडा ॐंचा उठते हए बोला---“वहं समयवा 
थाकि उनके चिना हम जिदा ही नही रहय 1 देवा दो साल पूरेहो गगर 

“दोसानस भरी ज्यादा 1 महण की पलीस्वर्णां रसोई स निक्ल 
करे सास ओर पतिन पास मूढा खीचं लायी । चह वालो पर बाली मेहदी 
सगाय थौ । वष वौीचमस कुछ वाल उठकर सुनहरी चमक मार रह्‌ 
॥8। 

“अवरे इसको भौ सुनो ।” साहणे शाह्‌ ने कुछ उपक्षाम पलनी को घूरा) 

कितु पतिक शन्दराकी विना परवाह किय म्बर्णा बोलनं लगी-- हा 
ही र्मक्ट्ती हू, उनको णर कोई घाटा नही रहा, तो हमारा भीक्या गया 
इस वीच । आपकर भौ एक से एक नये पडे-लिसे दास्त वन गय 1 अभी 
मितनी शान स निके नरेद्र की शादी की! इती से हमारी रिश्तेदारो 
भी मोर बढ गयी यहं । अव हम जरूरत ष्या पडीहै, सरदार्जौ मौर 
सरदारनी की 1” 

“क्स यही इसी शादी पर तोउसहरामी न भेरी स्वत वेचने 
दमो तसौ कर दी ना ।* सोहे शाह फिर तथी स वालन लगे ) 

“वच्चामे छोटे मोटे लडाई सगड, मन मुटाव होते रहत है पर वडो 
कौ त्तो अपना दिल वडा रखना चाहिए । सारे ते रिश्तेदारी गौर इघर- 
उधर के दपनराद वातरू आदत बाल हमारी दोस्ती कोएक मिसाल की 
तग्ह मानते ये। वडी दारीकी स हमार सवधा को जानत-पटचानतते ये + 
इसीनिषए्‌ एक-एक नं पूछा, तुम्हारं बो सरदारजी दिख नही रदे । स्वा 
काताद्समामनतमे जद्धे तमाम भरता न घेराव कर लिया इन ओग्त 
से भगवान वचापे । उनकी काना कौ मस्यां किसी कौ खटपट मनने म 
बडे मते लनीह। भव नीधी वात वादं तो क्मैन एतवार करेवि हनी 
सच्चेहै!कफिर उन साला कै इतने लागा के वोच वेइ्स्चतीक्तमीतो 
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अपना दित फटता ह। लोगवायकुरद करहमार ष्मा प्रर ५ 
श््डकतं दह्‌ जेर हमारा दित ही लाननाद ति किन विस तर्हम 
डात डालकर गद को टकतरहे।' भ 
बवन मोहे की वाह्‌ पक्डते हूए उत्ते भात करन कौ गजस 1 5 
*छटीरी मोटी वाते कहाँ नही हती, साहणे 1 पै दूर पिड (गावं ४८ हत 
यात मूसे नही पता । पर इतना पता है दोस्त जिगी म एकाहं क 
है जोनिभातादहै नयनवेलेयारतौ चार दिन ते 1 मतलब निक्त 
हमेशा बं निए टप जात है 1” छ) 
“दीव कहती हो देवं ठीक,” सहज भाव से साहणा बोन र, 
सच्ची ववे, वपन म जिमसे वड र्यी, वैठ गथी । नय लख अपन च, 
वह्‌ रगत नही उभरतो दोस्ती मे। साव 
नेषि ओरक्या क्टरही हूं नमा क सामने बटू र 
साच कर बोलना पडता है कटी बुरा न लग नायै । वुम्हारी ओर क्ष 
कौ उच्चौ गंनतौ भावाय रमन भी सुनी दै । जौ मृहमे नायावेव दिय 
दूसरा चुभती हई वात कौ भी ठहाका लगा कर हजम कर गया} २ 
‹ वय सर्वानू (आपकी) री वात पता नही तो इतना ग्या वौ वती ह 
स्वणान सोडी तल्पी मे बहा “बुरा नही मानते वोतोगतौ क्या ५ 
चौच एमी विच विच होती 1 हमनतो शुरू सही जमीर्म भौ नडेन 
थौ पि" आने वाते वक्त मे सारो जिदगी बे सुख दुव बा नाय रह्मा । र 
यावूजौकौ मौव वादटमारेपास्रजोर्वसरा जाया था, तो हमने उही 
पाम एक यना-यनाया मकान भौ तेन की सोची नि जमी 7 ही ताय रई 
रँ । विगना भार वीच मे पडा। मदान वाते की नीयते वराव हा गयी, रि 
गरजाज पार्टी दै दुर्या वमूनक्र लो। यय न्नै आत्त 
जातनोष्ठौहो नमो गुम्या मा गया । सौदा चोपट । धिना भादं बाहो 
सो यन जागाम न उमे दवा तये मारन ? कैःमया पता व्ल मन 
कात 1 पतकाल्ला-दर पिनार। यह्‌ कव(वम धाया तवि 
शमतदगटीगौ। दमनी जयजमङा डा चरन्थि ओग दानय 
पतथ श्व ग्टमय। 
सति तने विणा यमीत्ती बटन कमूटम ग 
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षद्‌ फौरन बाहर यडने शुरू हा गये-- दौर सुण ववे, बडी वुडी निर्को 
ची एकघरमे वात चल रह धो । घर बहुत अच्छा धा ! मगर इन दोना न 
हमे डस्य दिया विः लालचो हं ! बहुत मागमे । भपक हैसियतनही । ठेस 
मतोपराया भी कहता टै--फिकरन कर यार जितना चाहिए दमस 
लो \ शादी मकान का पसा सव वापस आ जात्ताहै  भगरयेमिषः- 
दवी चुप्पी मार्‌ शये । सारी वात ढडी पड गयी रमे कटुका का दौम्त 
दै मह. 
श्मेनू निख दिता हृदा “ ववे कु ओर कहना चाहती थी, मगर 
सोहषे ने उसे टेक दिया । 
गे ते युण 1 थोडा वक्त गुजरा! सयोग यदीये लडकी के 
भाग । पना चलाकर पुसेत्तो खास लालघी लोगनदहीदैये लोग। तव 
दोगारा वातत चलाय मौर वही बड़ी धूमधामस शादी वर दिखायी नि 
यह्‌ मय देखते ही रहं मये 1 मक्र ओर फिर शादी मे इनकी एसी बाट 
कि वसतवसे के वैठे है मौर हमे दिवाने बे लिए सुना है-थाडा 
अगि, मकान बनवाया है, इन दिना 1" 
इतन मीनमेख अच्छी नही, सादणे 1 ' वव न बटे के गुस्स कौ शान 
करना चाहा 1 
" नही बेवेजो, नही, भापकय क्या पता) जने किधर सं मनिल 
वीचम भा दूदा-"्वे सारेहही फे । एक बार दीदी नक्रिनीस 
अनिट्म कै लिए हरमोनियम मागा था । साफ नट मयीकिओर िनी 
नादेरादै। दूसरे हीदिन कीततो वात्तदै। भे मौर धकी खन्दी वै षर 
भेल र्ट्‌ य मेदस्टोर मजागिसी) उछान मया तो बपनी अदास 
दा वही वाजा सखाया) सागुरुदी। 
अषुतूातू क्दिरसीोसुना है आजक्लउमोवकौ निनीकं 
परिजन ससाद, क्यो? 
अनित्रका काटातो षून नही } एकाएक सून नं दस्जाम मधर्‌ 
लिया मया हो जस॥ 
माए, वाता क्या नदी, साहे लाह जा इन वीच रणुका वा गुनाह 
भूत चू य, दूगन वग चं भनिल दौ तरण -रपट । अनि ने वर पौ दहट 
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राप्यं । द तो जीर लटन्रियो कौ दिलायी । घ नही लायौ ! आप 
माग्तपहना ” रणुकारे भोतेपन पर मोटणे शाह मौ प्यार आन 
सेम(1 
"यत्त वमस 1 बहुत वक्वानन कर ।“ वकी सवर्णा गरज उठी । 
"नच भाभी,रमैतो पिरि नही गया," जनित फिर जोशमे आ गया। 
“उधरसे होगी सेलने वौ निक्लता हना तो वकी कहता है- नही जाने 
देते तोमत भाषा कर। णसा करतह, तेये हाकी जपन धरधर 
तियाकरगा। फील्डम जाती वाः बहीसते जाया करना नौर आती 
मारे यही ्टोड दिया करना । खराव नही होमौ तरी हयकी } वेशव धिखवां 
ने} वस्वि तस आौर पिलाता रहा । मत घूमनाघरम। धाहर म आवाज 
दे देना 
“पूरे नाट्कवाज ह साते, वाप से लेकर आर आर पूरी उलाद, 
सव एक्टर ईं !” 
प्न भीतो एक्‌ दिन यही वहाथा क्र वेक एक्टर हं। अनिल के 
दाढा पर स्मित रवा आदर ह्र गमी ! 
“जीर विनी ?” रेणुका नै बनावटी उत्मुदता सं पृष्टा । 
भनौ वी (वह्‌ भी) पूरी ण्क्टरण ।" अनितर न उमी दानम प्हा। 
ष्ेनोरा (सुमरा) विशनावी बेडा घट (कौनसा र्म) एवटर 
रै ।' मोहे शाद्‌ हसन लगे 1 
"भौर सरदारनीवीौ (भो) । स्वर्णाने भी सवषेस्बर मे म्बरः 
पिला दिया। सारा घापदान, भं क्वा (कह) इनके (तौ जनम ही 
पथ्नीराज कपुरते घर लेना चाहिए था! " 
इतत वाक्य वो सुनकर पूर परिवारकी ही धर मे बहुत ऊच तक 
गज उटी 1 
मोदणे शाह्‌ उतनी जोरसे हेस करि हस्ते ही चल गये । पिरटेमीन 
एमा पनटा खाया कि हसी सेवी वासी भ तवदोल हो गयी । व खात 
चते गये। खासी स्वनवानामनहीतेरहौधी। 
केतेन पानी मौर चीनी मेयवापी । 
सव बच्चा क्लेद हटा दिया । स्वर्ण से थोडा मस्मे से क्टा--' बार 
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हि 
वार यद्‌ किस्मा चानू न कीताक्र। जावे ररी वणा, त 
वालीदहै।" 


रातत दै नाट वजे ही सोहणे शाह खाना खाकर सट गय । दिन भर ४1 
बाप चेन देन दौट धूप की थौ । सोचरह ये, शुः प 
दै1 जल्दी ही नीद आ जायेगी । मगर यही सौचत-सौचनै दन = 
काममयो गया था) करवट पर करवट वदलते जा ह्‌ थ} स 
वस्वा पत्नौ वेव के सवाद मस्तिष्कम देमीगूज ष॑दा करर प भ 
भे एक-दूसरे से गदडमब्ड होकर धू धृूड ' कीसी ध्वनि पा 
चित्तको थरथरायेजा रही थी। तहत 

वचपन से ही यारो । किंता अपनापा । परल पल का नाय 1 
शेष हवली । नदाण महल्ला । गुरू नानक मिडल स्कूल । वह ध 
विशना ओर सोहणा ! पडाई याम नही कौ । अपते-अपन पतक धर 
लग गय । पते सोदे आह्‌ कौ शादी हुई 1 छ महीन वाद म इ | 
म ओग स्वर्गा गये । नही जा सक्ते ये । मगर गये । उधार लर ॥ 
सव गु पूरानिया नि बहौ यार युरान माने यारी पारी दैत 
पौदये हट तो यारी क्या । परता होता तौ जानवर से प्यार कौ षाण प 
चदान 1 जानवर जानवर ही होता है । इसान नही वन सवता । वा¶ 
किमी मे इतनाप्यार न बढाना जो वादमे तकलीफ देवे'। ह 

रह्‌-रहवर सव स्थूल अस्मूल का भावना मण्डल म॒ एकाः 
खठ्ता । 

प्र उस त्ते को ओलाद कय होश न गायो 1 पहतं ने 
बनवाया । चती मित्तर मज्तण ता चारक्दम परं चगा। हत्वी स्प 
पट नतह अ घोडा पीट गया था. । आज यहं जो यनि, पराम ९ 
मयकय कै गुणगान गा रहा ह जिस वक्त हमन मकान वनवाया था 
यन्यैजनितक्ट्नाथाकि हमारा मङ्गान रखकर सय जलतट्‌। यह ्ा 


उसन वक्थमभीक्टृदीधी व्रि तुम हमारा न इतना अच्छा मर्व ० 
करटा (जतन) खातहो\ चाहिण्ता यहथा विः वड़े वडष्पन ॥ षद 
यर मीवात यच्च तक्र सीमित ग्‌ जाती । मगर मही दसौ वात 
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भारी बवडरउठ यडा हना 1 सटपट वडा म भौ जे फताती चत्री गयो 
माचातो एक दफा वदीन भी मुयस्त याकर कहा था--चाचे! अनिल 
मृ स्कूल कं नडवा सः पिटवाना दै ।तवर्मैन वकीक्ा प्यारक्ियि था 
अौर अनिल को एसा लताडा वि मणा याद रते । पन नही, जपन मार 
मैवेदेकीतरनरीकी। 
अव उस हराम कौ व्या सूयी जो हमार नडे जाकर मकान खडा 
बेरदिया । जैस हमारी ढाती पर मूग दलगा । माना जमीन पठने सल 
स्यीथी। मगर इसःवेचकर क्हीओौरभी तोल सक्ता था। नही हम 
नीचा दिषान चला कि तुमस अच्छा मकान है । नीच नीच हीहोतादहै! 
नौचता स वाजनर्हा भा सक्ता। नीचन एक दफाता यहा तक इल्जाम 
मत्य मढ़ डाला मि तुम्हारा बडा लडवा नर दर हमार भनीज का इटयबम 
भपास करने क बहाने उससे खुद रपय मारना बाहा है । अव भला 
एत दुच्ची बाता का को बया जवाव दै । सुद ही जलत कृढत रहा । 
दारुण ही बढती है 1 अव कोड पूदै लगो नौकरी । शायद आज तक 
नही 
प्ट म अपच हो रहौ है । साहणे शाह उड डे हृए । शौच हौ साय । 
वृ्ठदेर तक चारा पर बद रह्‌ । फिर लेटे तो फिर सं वही वाते 
वितना जलील हाना पडा इनकी खातिर । शादी समारोदा क मौका पर 
कदम का साकलाज बस्तं मुह्‌ ता दिखा जाना चाहिए कनही कड 
भजा । यह्‌ नहौ कि आकर कुछ हाय वार्‌, लाट साह ने क्हा--घुद 
गही मयि । जैसहमे ओट कामन हो। विल्ङुल आिर मेम भी ता 
प्रभौ रिरतदारा मौर भिवने वाला कौ कढना पडा वि-सारा ही टन्वर 
बीमार पड गया है 1 क्व तन लोमा कयो अनसुना करत गदते सभो का 
कट्ना था। ठेस मौर दैन मेज आन ह! दिना शममारं हाना पडता 
चार्वार । उनम वार म गर वाई नयौ खवर दता दै ता हम देना ढाग 
गे है--दाहाौ हुम स्व दुछ पना है। 
ब्म, रीठ युमानौ, दू मर । चार पस क्या गय, पञजलग मय 
माने म नहो हवामह मे रद्‌ रहा है । बच्चा को आनि बे" वदान वुचवानं 
मकान दये गौर तारीफ कर्‌॥ अलिन ओर रेणुका वा विला पिता 
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षर अपनी शान बघार रहे ह । सरदारनी सोकर सच्च वन रही न 
मोहणे शाह उठ खडे हए । बाहर की ठ्डी ह्वा लगे तो 
मस्तिष्क कछ णात 1 
दरवाजा रेसे १ से भिडादियाक्रि आवाज पदा नहो 1 भव 
क्िसीकौ कष्ट दू, दरवाजा खोलने वद करन का! थोडा चत षर र) 
मे कु दिवकन महसूस हुई, जसे एवाएव वहत कमजासी हावी ह (1 
हो । वापर क्मरेभे मा गये । परतु पिर लगा--क्मर मबहः 0 
चाहर ठ्ञ्कहै। ताजी हवा है जिसमेदो चार मिनट नेहा माय ४ 
भपडी हुई नाटी उठाई गौर फिर सेउसी तरह धरम बाहर 
षडे । 


र ठक 1 ठक ठक 1 रात पूरो तरह से निम्तव्य थी । टकखक । ध 
वार सव कछ शात दिखता या । पड हत्वी मस्ती न धूम रटये। पिरि 
व म रातत कौ नीद क्षणाग बो दटती ओर वह करवट वलक्ष ति 
सौ जातौ । अलसातो मोर फिर नीद की गहराई मे ू जाता भरौ 
स्वय मोहे णाह ब अदर यदी ठकठक' होडा बे यार बर रट 
यीानमौ भरा मादोल नौर्‌ वस, ठक ठक। साय 
मगर मामने वौरानगौ का तोडती वितनी बितनी वत्तियां ती 
जगमगा रही है । मया विम बे यहा णादौ है । दष्‌न्हां प्रधरटी 
या विने नरदार वा घर 1 देयं । कया दयु । भैम बियो मौ जता । 
पिण चनन रात म ननो रान वररयीदै, हरामजादे न। बा न 
खद 1 देः 1 देवन मक्या मुने खा जायया । बया पता मिमां 
भाषरभीताहाममेना दै। बादर तो षोई भी नही दियता । 
रख्फदटक॥ टक~रख्क। ४1 
सुसान रान म दननी रोनी याहूर वरामदषयीदौषारा स 
भा णमवान्दरो है ।भदरम याहरम 1 त्रातरि काट हण चौकारः निरा 
शर जान परभी पुरान पावा वा] उजागर पृते हए निगय ग्ट" 
भय ॥ मौर आय 1 टक देव । टकदष्‌ । म 
भाग्दाभायागया) मनर स यङ्यपन भगवाज उमरी! द 
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भायभदरका जालीदार दरवाजा खुल गया । विणना सरदार हरी लाल 
खानाकौ लुगी वाघे, पटटीस्ते दाढ़ी क्से हुए वाहर निकल आया । 

“आ गया चौकौदार वावा, म बुलाया सी तेन! इग जरा षयादा 
ध्यान स्वना । लगी (एकात) जगह पडती है । वुवे खुश रखने ।'* 

सोहे शाह्‌ एक्क देवत रह्‌ गये। 

तेब क्षणाश मे विशन सरदार के सामने वजनी कोध गयी--"शोह 
माफ म्र दे सोटणे शाहं । की णक्ल बना रखी है । वी हा गया तनू 1 इतनी 
केमजौरी माफवरदं वरी टय लगाना । भूल हा गयी । नही पहचाण 
सकेया {“ 

सनसनाता तज हेवा का याका जया । वातावरण म सिमक््या सुनायी 
गी । "मेरेनाल वोत बुरा होया इना दिना } पता भी है तुम्हे ।“ 

मेरे नालवौ इक ता इव वध (यादा) तकलौफा दिया असी 
(हमने) परत न आया 1 

ओए-ओए पता ते लगे 1 » करते दना एक-दूसर सं सट गये 1 

फिर्‌ सिसविया । 

चिषे मरदार के घर वाते वाहर भरा गय । उधर मोहे गाह को दूढत 
स्ये ओर स्वणा सामने आ पहुचे 

कंडपा वो एक साथ सानी हान देखा तो सोटणे लाह ने विशने सरदार 
बो हृत्वा सा धववा दे मारा--“ हट परे टरामजादे । अं तरी एवल नही 
देखना चाहता ।“ 

“क्यो आया कृते दे पत्तर, मेन्‌ जलाथ । नस जा (भाग ~¬ } परे 
मर 1" एक्‌ सांस मे विशने सरदार ने कहा तौ आवाज भर आयौ । 

सोहाणे शाद्‌ योषे पीये हट तो चिशने सरदार ने जाग वकर पकड 

--' भए शेर को यौलाद आगे बढवर पे नही हध्दौ । आजा 
नानायक्‌ 1“ 

मरि चेत देर तक दोनो एक-दूमरे की छानी से सट षडे रट्‌ 1 
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2 7.1 
अर्था ने लेट-नट ही साइड टेवत की ओरं हाय वाया । चूर्णा क भार 


हई । स्वत लँम्पस्विच नै खट की भावा वल्व तक पहु 
चतवने वंह नावाज जनसुनी वरनो। ॥ च" 
ओह । रोशनी न जान क्व स्न चली गयी है उसे जाव 
सोचती हु र्चा फिर से मानस म चिर गयी । 
णायद मुवह नवर द दी विजती गाय ह्ये गयी यौ आन 
वने भौ येधर मे सपन जापक युम कर तेना अचा क एं ति 
यन गयी है। घर की एक एक वत्ती वद कर देनौहैषक्टा भा 
कौते से नाष्ट लैम्प तक नहौ टिमटिमा र्हा होता । ४1 
मारड टवल पर टेवल लंम्प रखा होता है । अर्चा पती 14 नो 
तन जब तक नीद उम पर परी तरहस हावीन हो जय। नई गोन 
पतनिवाएुं अखवार कहानो, उपयाम या बु भो, जिमभि उक, द 
मनोरजन हो मकं । तेकिन अमली मकसद हाता है नीद को बुना 
वन्तु पिटली रात जा कूठ उसके दाय गा उत्टे उन अम्‌ य 
पृषती नीद म आर पीदये तव घदेत लिया या । कोद लपु उप वान ९ 
जिराक्ये नायिकाका नाम चीनाःया। वृत दी विर्चित्र जीवन 
यीनाका जाजचा कम मन्तिष्कका बुरी तर्हसंदरुरदता व्‌ 
य गहने-नीयो कोरे पीचना हूना । राय मारी घटनां अर्वा 
त्वमत जीवन म मलखार्टोथी। वीना केपि क्य जायन्त 


निघन। पूरे परिवार मेषएक ही ष्ना भाईया,यौ.उस समृद्ताा) ~ | 


मौ मनामिावनाओआकीक्द्र = "वाला ।बुह भृ श्री वही दसय 
के इवके म वीक तरगन पर चतादूलाता है । तीना उसी पण्य 
चाहनी है । नन्दी कारणा सं भाङ अपन जजान वेह का जपत घथि य 
पानं म अमय ह ।पीचे परिवा- वे भ-य स्यो तते धीना कनही । 
ल्माढा हाना है। उन मयकी ताड सहत महत वीना सावती 
टैमि वही भाई एक पुल थ 1 तव बह तल्पी वं उ जतम स वजार 
कलकत्ता चली जाती है! वहा कलकत्ता म उमनी एक सह्‌ वेनती 
है। पिरि एम सहली क माध्यम स दूनी सहरी वनतीदै। बरत दां 
सहेनिवां । पहूनौ की जन्दी ही तारी हो जानी ह्‌ 1 दूमरी सहली का नीम 
मू है। मज जीर वीना ब वीच पटु की भांति सवाद वायम नदौ रह 
पाने । बीना सोचती है दि परी सहली के रदत ही शायद, वद मनू का 
यर्दण्त कर पाती थी । वही पटली सहली पूत थी । वितु माथही वह 
भभू काओौर लागासे विरा दु. भी वदरत नटी कर पानी । अव बहु 
उसमे दूर चते जाने की वात वार-यार सौचनती दै। फिर मर्दना एक 
दिन, उपे मज्‌ की तादी कौ सूचना मिलती हं । वीना मू कौ पादौ की 
भढ भाड मं अपनै को नितात अला पाती ह । बहु वहा जम पन 
मापो दती नौर टटालनौ फिर रही है । मज्‌ मे अलग टकर वीना कौ 
मव मनू कौ वमौ बुरी तरह स अपरन लगती है । भव 

र यद सव आखिर क्या वक्वास. है 1 इन चरिति-नायिका प~ कौन 
बध्वा करेया 1 ' यर्वा ने परशान दोक वरिताव कौ वद इर दिया 
धा] पिर टवल-लम्प क न्विचिको अगूढेमेवजा क्र अधेराकर दिषा 
भा।चारा दिशाभाम अवेराहै। फिर भो जचा अपनी नां कसकर 
दवरलेती है । दिन-भर अवा सूञ भाग दाड महनत कसती है दम्‌ 
वद स जपन आपय र्य दनाः भो उसकी वदत वन गयी है । इनलिए 
शायद पान एकः चटा ततो उच्च सपन का नीद श्लो लपट मओ जने बा 
भाभाल दाता रह \ वाको रात वह जम डे यदे सूले म जूतती रही । 
चार्चा सानी जागनी रही । वार-यार किना कौ पीना उसके पान आती 
प्दी। पत तद छरह्र आक्र यीर गोरे ख्प-रय वातौ यौना 1 जस 
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की नाधिका--ना। 
अर्चा षी अपनी ही प्रतिच्छाया--वौना । उप याम की नार्तः 


तकत जती 
बीना वार-वार जपन पतल मुलायम टाठ अर्वा बे काना ध 
रही -मर्चा 1 अर्चा । । नेरी उहना, मेरी नखी । न बहुत च 
अव यक्त तुम मरी वात समयो । समन्ञातो र्वा = 
अयान वार वार साचा, रेते सोने मे उठ जाना हौ य ॥ 
उठकर भी वया वरे 1 दूमरे कमरे से गीर वोर कितव १ 
वह ञ्टन सी । ठीकसे जाग न सन्तो ।नीरनहीतोस हते कते 
अतमनिक्टकै मदिरसे घटियो बे वजन बौस्वर ( ती 
सिरहानि तमं पटच तौ उम भच्छा लगा--चली एव भौर वी 
मर्गे की बुक्ड.-ब्‌' वा अलाम भी वज उठा, जिमव वृ धि 
अर्चा को गुदगुदा दिया श्ररे प्यारे मु्गं 1" अपने बड़ प्रत भ वह 
कौन म उमने एक खुला जालीदार कमरा वनवा दिया धा । 
पय कै दस सायी मूरगे कै लिए । जदसी 
पट-वट पट खट सहमा चौक वर उमनं करवट न ज 
शायद ननत वाल से कोई्‌ उसका दरवाजा खटखदा रहा दै ष्‌ 
अनुना कयि चलीजार्टीहै । कौन हौ सवताहै अध अगा? 
पठनी सहली ता नही 7कही यमेरिवा स छोटा भाई तौ नही स त 
-कही नीरू--उमवी होन वाली छोटी ननद तो नही हो = क्म 
वालो नायिका हौ जो शायद यहो क्टनं मायी हौ कि धूल का, री जा 
अपन अदरतो वना रहन देना बादिए । पला कौ (५ 
पुनवेदरुरहा जान काअय यह्‌ ता नही वि हम भ्रूल जाये वि 8 ब 
उमी पुल ते सहारं स इतनी लवी यात्रा ततय बौ है । चिदगाम 
से पुल वनत विगडत रहत टै जो स्वय न रहने पर नौ मारि मन ४ 
आघार होन 1 
ज स्कस्कक-रजनपृकारती रही विचायं र 
कहो भविनागन हो । हामग्ताहै वो नीनहो ] मनि भ्रमः 
भरमजाल जिमम ्भजीरहीहूं। 
खट-पट स वचन के विण भ रान्ता भीतो नही । तभी उरनं र 
लम्पनणुख्मदाय चाटाचा बिव रोचनी नही हई षी बौर वः 


| उत ग! 
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अनवरत चिरस्यायी हौ गयी है जसे उसकी जिदगी का एक हिस्सा है। 
अधरा गौर खट-खट ! 

उठकर आगन का दरवाज। वोलती ह 1 

"मडमं 1” मामन पतर का चपरामौ दीन्‌ खडाहुआा है हाथमे 
एक लिफाफा लिए हुए-' रात छठोटं डायरेक्टर साहव आगे च । साह्व के 
बगतेपर खे है ! धोडो देरके लिए आसि गौर स्टोर द्ग । यह्‌ 
लिस्ट भि्वाई है । आज चटी है । अप कटी निकल न जार्ये \ इसी- 
निए सुबह-मुबह 

“ठर है । “ अचा ने कु खीजकर लिकाफा ज्ञपट लिया । हाय जार 
सेदीनूसेटवरा गया 

श्तवियत ता ठीकं है, मडम ? " उसने विन्ता से पृष्टा । 

अर्चा कुछ नही वोली, तो दीनू--'अच्छा चलू ' कहता हु वापस 
जानं लगा । 

अव भचा फो अपनी वेरुवी पर खीज हई ! दीनू । " उसनं उसे 
रोका । दीनू के एव~एक शब्द मे उसे मुलायमियत की क्षलक मिलन लगी 
थी। उसके हाथ टकरान के क्षण मात्र मे उसन अर्चा कैः शरीर का ताप- 
मान पहचान सिया था । अपने हाय को शालीनता से वापस पीचनंके 
गम क्मौ नफासत थी, जसे सहानुभूति से कु शषनक्चना गया टौ 1 

“सुनो दीमू 1 एक कप चाय पीते जाञ। ।" 

दीनू अन्दर आ गया । मदी वना साता ह चाय ) भापकी तवियत' 
युत्त लगती है, कहते हुए वह्‌ रसो कौ तरफ वढ मया । 

इससं अचा का कृछ रान हुई 1 वहं दुबारा पलग पर जावर दाहरी- 
सी हकर सेट गयौ । 

दीनू चाय वना लामा । वह्‌ पलग के वैक पर अधलेदी होकर रि 
गयौ--- नपन निए मतवान स पस्दूम निनाल लामो 1" 

पान कौ कुठ नही लूगा, मैडम 1 {विना नहाय घोय ही जल्दी स जः 
याहे 1 सुवह्‌ ही सुबह साहव क माली न जा जगाया । मूषे भी नाय 
बुतायाहै1एकहीतो षी मिती है1 ब्रह भी गयी 1 

हरे, चलो वक्त भी तो क्टता है।' न चाहत हृषु भी अर्चा के मूटसे 


128 / पर दरूमा पुम 


भविता अने मोभात मायद्यहूभाया, अर्जी मे दीक सामनः १९ 
शनप्प्र। 
अगा फत्यनाम मंदार करन तगो 
भाट अप्यकराकयाहा गपा, अथिनान१ व 
राापिनुम शुन हानौ अर्षा! मर घट्गे पर तुमह भव प 
स्छायाः ओग ्याल्गिगा 1 दैपद्तभीदायारमावुकराह षु 
एक याग्पिग्म सभा 
अर्विनागयातरजारहापाष्ितु असारी नौर शवोय वा रट्‌ त 
जधिरी सम्यो-तम्यी गताम । ऊन जतूल किलाः प योच। त 
पलो भोडभरीया एका मडका पर । दमे या उमम वरहमो पर 
से पैदा दए अपन जस्मा बौ गटनाती हई । यकौ सपमा बे व 
सगय सापग्वाद्‌ वन रहन षा यला करतो हृदं । या अपन आप 
दिखान या अपन दुटते अस्निदमानिरतर टागिनके प्रयास म 
पौ हृष अर्वा। मह ' 
मोह अयिनाण । तुमन षया विया है ठेमा । वृ भीतो न 
“भाभौ आपने मरो थात वा उत्तरमहीदिया।' नीरून 
ध्यान भग करिया । | 
जाओ वेठो । पहन नारतां कंरो।' जचाननीषटका माया 
बलि सहलतते हए कहा । 
“नही, पहन वादा करौ भाभी प्तीक्त । ” 
'अच्छा-अर्ञा। स्वानो 
“णक समा होती है शायद एकात मौर नीरवता को पगडरप। 
पार करते रह्न की! ' उप-यासर की नायिका वीना वनं सती 
अच्छा-अच्छा के वाद! 
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दविर, याप अगर मरा मतलव है बुरा नमान तायदष्ाना 
भिम रा्बुका का है । अरे कहने का वुरान माने । मेरा मतलव दस 
चण्ह सह जैस इमो तरह्‌ का छात राम्बुका मैडमकाहो।' 

हम लाम्‌ मौसम क करारी मार सहन के वाद सादकित पडे अपन 
भपन षरा कीओरलौर रहे थे । उस अजनवी नवयुवक् कौ साइविल 
म पिये याडटढेहो गये येओौरप्रकासे टकरा रहे थे } वह अपन चार 
पराचसानके लढवे का साइकिल परविटायं किप्ठी तरह साइकिल को 
घौचर्हा पा! उनकी वीवी के पैर लहलूहान हो गये ये। इमलिषएर्मे 
उप भपनौ माइकल ने वैरियर पर वैठाय चल रहाया। ॥ 

तभी हत्वी ह्वी वारि शुरूहो ग्योतोउमी नसुचावदियामि 
अच्छा नप्र पना छाता योल ते अओौर इसे (उमक पनी को) पकडा 
द भिससे शामद आप दोना बारिश से थोडा-वहुत वच सक । 

घाता शुत ही बह दु क्षणा तक उमे पूरता रहा या । फिर अटक 
भट पर पुमफुसाने लमा था मेरा मतलव अगर आप वुरान मानें 
मरा मननवं 

भरो जगहे गगर को$ ओर व्यदिति हातातो बह इम 'मतवव दै 
मनन्बहै वाकौडभो मतलब न निकाल पराता! लिन उमटूटष्ट 
वक्षा सुनकर मरवैराकरे नीचे दुमरी वार जसं जमीन सिसक थयौ । 
खु भनक खावर सक गया 1 ममे लगा मै पक्डाजाचुक्ाह] 


130 [ वीच तूफान 


मेर चेहरे पर जसे हवादय।! उडने लमो जिह पठकर भी शायद बह 
अनपडढा छाडता हुजा अगे वोला--देखिषएु वुरा मान गय ना अपि 
उणपते इस आडे वक्त मे हम सयक बेहद मदद की है 1 टेम यापने वहत 
जहमानम-द टे! मरा मतलय यह्‌ क्त नल्ये थाजौ जाप समञ्न वे । 
मरा मतलव सिफव्तनाहीथाकि टन तरह कै नफद उभरे हुए चपटे 
दानेदार परावालाषछछातातार्मैनेजिदगौम मिम राम्बुका बे अलावा 
किसी जर बे पात्त नटी देखा मिस राम्बुका ह्मे वतानीहि कि उसकी 
मत्र उसयह्‌छातायाकह्‌ जीजिए एेसा वद्या छाता दफ्तर म नान स 
हमेधा रक्तीहैकिक्टीखान जाय गौर यहे कियह उक मदर 
का जपनी जमन मौनी से सागाततम भिला है 1 भिम रास्वा जव-तव देते 
ही कनरवी सकेदस्क्ट पटने ण्क हाय सं छाना पकडे जपनी लद माद्‌- 
किलि पर दपतर्‌ जती रहती ह मौर वद्र म वड़े सहज स्पस जपनी 
मदर कौटाट खानो गहली है1जोर्‌ क्मी-कवभो राम्वुका का भा्दभो 
जपनी सादकिन वे साय यह ष्छाना ते निकनता है तो बह राम्बुका की, 
डांटखाताहे1 
यह्‌ सव विवरण सुन बरमेरा तो जैस रटा-महा सून ओर सूखने 
लगा भकु वोन्‌ ।मैक्याक्टरं 1 म नही जानताम कुछ भी नही वान 
पाया । लेकिन समच गया कि उसका मतलव छान के माध्यममे माद्वत 
सेहीषैजोकि राम्बकाके नाईक हानी चाहिए \ इमतेने उसकी दष्टि 
मेक्टी अधिक जपीदहीदष्टिम गिरता चला गया। 
मृञे जपोस्धाजामेदूवा देखकर वह्‌ नवयुवक् फिर म वान उदा 
°स्प्र कया गये! चललिएुअगे । मेरा मततव यहं नही था] जाचिन नौर 
भी -मीतरह्‌के छालैवकम्परीने रूर वनायहाये। उसने वायका 
केर मरोप्रनिद्रियाजानिनी चाह । प्रततिद्रियान मिनन पर पिर याता-~ 
जय साप्‌ भी -स टाविक् कौ 1 द्िदुस्वए्न वपव ता नक्लवग्नम 
माष्टिग रै 1 हा सक्ता है पस जमन छात्त जव यदाभौ वनन गुम हागय 
हा ।क्या?' 
दाँ! दुनिया मक्या कुनदी दान्ता] त्रिमी तरह पूली 
साँनिस पह वाक्य मृते निषाल बर्मन किचित रटे मदघ्रुम शा 


अपे चुत हुए दम से थोडी देरके लिए ४। अग्र न्तिरेण्ल्दमन्महती ८ 
आमे को वठने लमे । ५ दु ~ 
'डुपया थोडा जल्दी । हमारी तो बारात चलने सयक 
वाना टै) इसी सव चक्कर मे दितनी व्यादादेरीहोगयी। हमत 
दुषहरी से निकल हृए है ! क्या मोचेगे भाई साहव ओर्‌ दुसरे मव तोय 1 
वजायकामम वु हाय वंदाने वै वीवी वेच्चो को लकर निक्ल गया, 
मौन मस्ती लूटने । चलिए माहव चलिए ! मेरा मतलव है, भव मौर देरी 
नहीं चनं सक्ती प्लीज 1” 
मृज्ञे तमा वह बार वार मवसे उसी भ्रकारपेशभाणग्ाहै जैते मोई 
किसी चरित्रहीन जफनर यानेताके वारे मे मव कछ जानते समवते हए 
-भो यस अपना वाम निकाजन ने लिए उसे गुणगान गाये जा रहा हो । 
वड मुरि्लतसे भँ फिरसे साइकिल सीचन तमा जौर पिछली तमाम 
परिस्थितियां या बहना चाहिए नियति की चिडम्बनाओ के साय मर 
विचार-विदु जुन लगे । 
मने रिसौजमने मं (बस्ली कलिजवे जमनिमे) एक हरकुलिम 
की मादक्रिल जपने छोटे भाई प्रजे वे साय मित कर खरीदी थी! पिता 
एसी स्थिति मे नही ये किहेम दाना भाद्यो को अतग अलग दो सादइविर्ले 
दिल्लवा सक्ते । हम दोनो का हर महीने जो जेव-परच मिलता था उसम 
से छ रपय वचा मौ लेत ये । अव उदीमे से मधि-ञधे रुपये मिला 
बर हमने एक मयु्त मादक्रिल खरीदी धी। छोटा भाईस्वूल मेषल्ती 
था मौर मैँकत्रितिमे। दोना वे लीचयट तय टुनाया षरिए्रदित 
सा.विलि वह न जाया मरेगा ओर दूमरे रोचर्म। 
लगभग श्म नियम का पालन (शोडे दावर्पेचयाहंराफेरौवेसाय 
जिनका जने वम चनता} हम दोना भाया दे वोच चना र्हा । 
पिरिमेरी नौकरी रवाड़ीम लग गयी जीर (नियमानुमार) जयी 
कीनीमी दहो गयी 1 सारदित मेर छट भारेद्रजेा बेटी षान -ही। 
मेरे हिसावमे उसने सारचित षा उपया योया किया क्वावि त्र 
क्तं पल होता र्हा 1 नापिरवार उनको भो नाक्री तगं -यी-- 
गरपजियावान्ही म जहां पिताजी -पवानिचत्ति देवार नेट हृएये\ 
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एवं ठीक ठीक शक्न मूरत वाली नौकरी गुटा तडकी माधुरी स उसकी 
शादी भी हो गयी । उन दानाके हा काय-म्यत ओर वाजार, मकान क 
पामटीये1अत माटवितर वही पड़ी-षड़ौ धूल ओर जग खानी रही 1 
एकवार जयम गाजियायाद याता व्रजेशमे वदी--"भया ग्वा 
न यह सादइकिन मै रवाडी त ना मेरा आक्मि धरम काफी दूर पडता 
है। भान खुशो-खुणी माट्दितर त जान की अनुमति दे दी 1 माइक्ति 
पर मन अपनी हैसियत मे पूव पमा खच कर चतन लायक बनवाया। 
वह्‌ चनती मगर ब्‌छ गोज याद चलन मे दकार कर दती। त्रिसी ढीठ 
वच्चेवी तरह भौर-नौर पैमेकौीर्मागि करनं लगती । मरी (गैरनौकरी 
शुदा) पत्नी चिन्लानी रहती--कि अपन खान का है नही । इस सादिति 
को (पाल क्र) ओर चिताना शुरू कर दिया है। 
उधर परूनी वाला दुकानदार ओर चिलताय जाता था जिमके 
उधार का वजन मेरे मिरपर काफी भारीदह्वागयाया। उमत्त्खौके 
आलम म अचानक किसी खाम दिन समयमे कारगर तरीव परी सूची कि 
दसं साइविल को येच दिया जाय । जसे इमसे दुनिया वे तमाम ज्ञगटा से 
मुदल नजात मिलन वालीहा। सा यहौ त्रिया । उस कानजवे जमाने 
की सादइकिन को योडेसेपैमाम वेच खाया । लायातो खर क्या । जित 
सीमा तक वन पडा, परचूनी वाल का उधार उतार दिया। 
जव बढ समय वाद गाजियावाद घर पर इम वात का रस्यौद- 
घाटन हुमा वि साइक्लि वैच ली गयो है तोव्रजेश भार्ईने तो कुछ नदी 
कहा । वह्‌ मेरी यस्ता हालत का योडी सहातुभूति से देखता था । मगर 
उसकी वीवी माधुरी वाता-वात्ता म मुनाती रहती-\*भलदही सादकिल 
शादी से पल -सै चीज यौ--मगर सायी थी । बिना हमारी रबामदगी 
कनही बेची जानी चाहिए यी । मौर अव कुछ नही तो ने पैसे हम 
भौ मिलन चादिए 1 जेठ जौ निहायत कजूस ह ।" 
एमी वाते जव तव मरी श्रीमती जी कं कानासे टक्राती तावहं 
खासी मम हो उठा--' किसी तरह भौ हो उनकी पूरी करा । चाहे 
विसीसेभी उधार लो! पसे इनके माये मारो। हमेशा हम कनुस 
कटनी है माधुरी रानी) 
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भै उस दवे-दये स्वर से समघलाता वि “पाई ब्रजेणतो कुछ नहीं 
वहता । उयादानर जौरता हौ जादत ही बडवडान की होती है । कजूम 
की परिभाण दूसरी होनी है--हाने पर भी चन करना। गरीय होना 
मोद अपयध नदी हाता। 

पली को यह शब्द गानी के समान नगता-- "वाहे के गरीव, तनम्वाह 

तो आपकी नपने भार्ईसेच्यादा टै! फक्यहीदैकि वेदोनौक्मा रहै 
हं। भरी नौकरी कणी मौर पहला काम--उनका हिसाव चुकता कर 
दगी |“ 

मव्डीसामकोवडी मूद्किलसे दवता। 

इधर माद्र ने तो भौर णानदार चमचमानी हृद नय मांडत की 
-सादकरिल खरीद ली थी। 

अवकी मँ गाजियाबाद अकेला गयाथा) माता जीकी तव्रियत 
सराव चन गही थी । पज निमनिगो दरष्टपेभी जुटालमगया। सारा 
दिन उनकौ देचरभाल करता ओर दवाद्यां विलाता ओर हाय पैर दवाता 
रहता । 

उप्तशामको भारईनौकमी स थोडा जल्दीघर आगमराथा। माधुरी 
अभीःनही सीटी यी 

मेरी अन्त्स्त हालत देखकर ब्रजेश ने मृञ्ने माताजीवैः पासे 
उठोया । हाय मुह्‌ धूनवाया । मुह्‌ पर पाउडर दीम मलन चौ दी 1 जपने 
हाय सेक्िर पर तेल नगाकर कधा किया ओर कहा-- अवर्भमाताजो 
कौ देखभाल क्रलूगा। माधुरी भोजातीहीहोगौ 1 भया तु थाडावाजार 
नगेरह धूम नर प्रंश हौ आ।" 

" सादविन चे जां क्या 1 “ने सादइविल कौ ललचाती भाबास 
देखते हए किमी समे दए वच्चे कौ तरह पा र तौ भपने पुराने मित्र 
वन्ता वे य्ह जाना चाहा । बहुत दिन हो गय सिते 1 " 

तो क्या दल जामे 1 वचा जी वाला इनका तो पडता भी वदत 

दुर है1 रास्ता वहतत बीरान ओर उवड-खावड दै! जरा जत्दी लौटना। 
फिरमायही रोटी येगे 1" 

बडी हो मुनापरमियत वे साय ओने साइकिल कोआंयनसे गलीमे 
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निकाला । चढा। गलौ ने मुख्य माग 1 फिर एकाएक मै पुरजाश म आ गया 
नौर साइकिल उडानी शुन वरदी1लक्नि यहक्थार? दुछठहीदेरम 
साष्वत्रिल त ही मुजञे उडाना शुर कर दिया । ओह इतनी तेज जधा । 
अहुत गार मृज्ञे वीकानर भौ डबूटो पर आना जाना पडता द । वहां का 
जाधिया मशहूर ह । वहा भौ एसी भयकग आंधी चलती कभी नही दवी, 
जो भुद्े मेरी (मेरीनही भाद की) साइकित ममत उडालजाय। वान 
भेर्मकहा साइक्िलिक्दा। मेरी ंजाम धूल ह धूल । जूता मक्क्र 
ही क्कर। पूरा जिम्म ददसे चटखन तगा । फिर चेतनामे दद कौ 
वैहिसाव परं फैलती चली गयी । गँ काप उटा--आहं साइकिल मायय 1 
रान्ना भटका हमा मे, सानावदाश मा । वसत भौ गाजियवाद के 
रस्तामे श्र तरह्‌ वाविफनही हू । माज का ता आलम ही कुछ द्रुता 
था) 
जानीवः नू भमने परमं वदद्वास मा साद्विल दूट रहाथा, मि 
सये यही नवयुवक्‌ अपन छोटे परिवार कै साय मिन गया । उसकी हातत 
अपनी जगद्‌ खन्ना थौ । स अधड वरुफान म उसकी वीवी लहुहानहो 
गयी ची । लडबै की परख धूल ककर वे वारण दुप रही धो ओर गिर 
पडन मसाष्टकितभी खरावहौ चुकी थी। 
वहमरीमदद चाहा था, परुं स्वय घदराया हु था। उत्तम 
कटा-- आप यडा यदी सकि, अगर मरी साइकिल जल्दी मिल गया 
म जपते माय चल कर जापका पटवा दूगा। 
मर द्रम वाक्यस उमम दौमला आया ¡ अपन वच्चा का एक विना 
वेठा कर भुवे वोता--"चलिए मै भो जापक माय चलताह।'' 
कमौअलगजतगतो कभी साव माय चलकर हम सादति तताय 
करने ग्ह्‌ । सहमा एके ज्ञाडी म उलयौ हू एक साइकिल दौ आरहम 
दोना की नजर पडी। 
मरमे जिर वह्‌ टतााट स्त भरउटा-- लीजिए भित्र गयी आपका 
सादक्रित॥ 
मैन भगवान्‌ का मुय क्रिया परु नर्टीक पटच पर देया यद्‌ 
मादे वालो साइक्रिव नदीयो मौरनटहौ उतनी नयीया मुन्टर। मगर 
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यह एर साइकिल भौ, जा युवे मेरी विडम्डनाअ सिनी मोमा तक 
उवार सक्ती थी रमेत 7 क्षा तकं सोचा जोर वडे जा- ने (इतने जोर 
की वंतद जसूरत नही यी} चित्वा उगा--"हा हा, यही दैमेगै साइनि + ।* 
हम दोनान भित केर उम याडीम स सादक्निनो निकाल लिया। 
उममारकिलिके इण्डे पर लिपटा हुआएकषछाताभीर्वेधा हाथा) 
षटमे देखकर मेरी जवानि का स्वाद अजीव तरह का क्म॑ला-क्मलामा टो 
गया । मूसे ठीक मे आगा पौछठा नदी सूम रहा था । उदापाह कौ स्थिति मे 
मने उन युवक का वडे सकोच मेधीरेसे वहा--"चलिए साह दस 
माइक्ति को अभो यही पर छोडकर थोडाओर आगदख -तिरहै।दहो 
सवता है कुछ गौर मारकतं नी इधर-उधर विपरी मिल जाये | 

पहले वह युव दमा-- “कया यही कौई जाटूनगरी है जो मारे छहर 
कौ साढकिलँ यदी आक्र पसर जयेगी 1 ” पिर एसन धोड़े मन लहे म 
कंहा--“भापकी साइक्ति मिन गयी। वस यटीतोटै ना आपकी 
साइकिल ? 

ष्गता।' ने जोर लगाकर यह्‌ दौ शब्द मृह मे निकातते । 

न्ता फिरचलिय। पहने म ही वहुत दग हो गयौहु !घरवालेचिन्ता 
करग्ह्‌हागे1मेरभतीजेकीशादीहि। अंधेयहानकोहै। जव वस अप 
हमारी सहायता कीजिए । 

म गहरी साच म इूवा उनके साय चनने लमा। उमन पन छीर 
डके कौ जपनी सादकिलि पर वठा लिया नौर अपनी घायल वीवीका 
भेरी साडकिल कं करियर पर वख्नेकाक्हा। 

मुष आग वडनं पर बुदा्वादी होन सगी 1 तभी उस नवयुवके न 
छाता खे,नन का प्रस्ताव राथा छता खोल करहम लोगव्‌छदुर 
तकः चलत नहं एकदुनर का टाल चाल पूछत, दुख सुख वाटत ए \ 
मगर भ्न लक्ष्य विया कि वाट्व्रार उमका ध्यान बातचीत मेट्टक्र 
षान वा माः चता जाता । नीरमायदी शायद भेर हाय वारी सादृकरिल 
कीजनाोरभा। 

अतन वह्‌ रह न सका ओर वडे सकाच से वडवडान लगा-- दविर, 
अगर ओप मसा मत्तलवदहै वरान मानेंतो यह छाता पिस राम्बुकाका 
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सालगतादै।" 

म उसक्य मतनव उसवै मतलयमे कही ज्यादा समसतं 7याया। 
यानी यह छात्ता जिम सादविलमे वेधा था वटं साइमिल अवदय ही मिस 
राम्बुवाके भाई कौ धी 1 इसे भरी ज्यादा मं अपनी मजबूरी मौर सपन 
ऊपर हुए नियनि कै प्रहार को ममय गया या, जिचम म प्रतिपल छिलता 
चलाजार्हाया। 

अव उसका घर आगयाथा1 चरस वाहर चौढी गली म बहुत 
रगीन शामियाने लभे हृए ये 1 उसने मृकञे अदर एव कूर्सी पर वटाया रजेन 
सादर्िल कौ चाहर रखते ववत छात को उसौ तरह लपट भरङ्ण्डे मे 
वाधदियाथा। 

नवयुवके मेरे लिए चाय-नाश्ता क्टन वे लिएधर बदर चता 
गयाथा। 

कूठ दर तक मै नपन आपको उन रीन शामियाना, क्षिया भौर 
गुव्याराम खोनेकी कौशिश करत( रहा ! मैन साचा-- सस पटल र्मैन 
अपने भापकौ इस नयी मिली नादकिलम भी जोन कीकोगिशिकी थी 
लक्िन ओह 

इतन म कोइ लडका मरे सामन मिडादइ जौर नमकीन की प्लरटँरख 
गया । एन महिना भी मेरे वारये, कृष्ठदूरीपर मकिरवठ गयौ। क्या 

पतामिम राम्बुका । महमा वहा मव बृ उलट पुनट हाने लगा! जस 
फिर से भयकर आंधी चलने लगी हा } नतहीन तूफान मेर अदर उमढ- 


भुमड आया 1 

यसव क्छ वही छोड छटाड चिना साइकिल उठाय- वहां से चल 
दिया, मघा वेस अड्डे की मोर । 

चौयेदिने मुने रेवाडीम ब्रजेश को विटटी मिली) तिखा था-नव्रा 
जी के यहाँ भौ पू जाया । तुम वहम भो नही पटे ये । अव महत्त का 
काद्‌ वडवा कहु रहा है, उसने तुमह वस मडने पर दया धा--शागद 
तुम्ही ये। 

मुञ्ैगौरमाना जीको वुम्हारी पवि सतारटीह्‌ भीर दुम्टादी 
चटी भाभी कौ टाव--नाइविल' याय जा न्हीदहै। तारम पपन 
सैरियत की -त्तनादो। 
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यदम्ने विन गरन चारा है ती म बनरात्र रास्ता वदन नेताह । 
उमा दन प्रनार धीरे स मुपराना नृय षमी भला नही तगता॥ 
यह्‌ मृम्कराटट मेरे लिए सदा अनहनीय ग्दीहैष!दाण्क यार ता मैन 
पापी यन्तपूवव-न्पष्ट वाणो म चतावनो भी दीह 'मिन्टर वामी पन 
वामस्तकामग्यो, दत प्रयार यदह नाव षे रहकर ममय नष्ट षरन 
भौ भनुमति रमै नही दे सवता।" 
वहतुरत चता गया। पर मूते वारयार लगा--कन््‌ मरी भवाय 
पह 7ज्यडागयोयीर्मै पूर अपमान ~य नाव नटी कट्‌ पाया 
या। सौर जति जात भौ षह चोडा युन्दगाया था । उ कतर भौ यत 
मनम्‌? र्यैखर्फमरविमयतमाः 
भोट्‌ यह दरजिरी दै! कने क्तवार कालिको है--पिगी धरवाग 
उमकश दरगिफरषटो जाय । यदे जफसगा तभीमिता ह । उम विम्यण्क 
गोमा सक निधा पदि मो भ है1 उमरे दरमफट बे पूर भारार भावन 2 
रितु ष्या ?-हर यार किमो-न पदो सदान, उमयदरारप्रर गस अता 
हैर नय मको व ह्ट वजात हैर जररपुट बग 
ग्षनाहू।उमसोनुसटटमः शोकर दर कचाः उनी! 
स्नु (पास्ये ममन्द मुरार दाहम रयाः दन ने 
परमोदारा 1 -सना नही मा दृररस्लेगमो दयक्‌ 
मुम्बरापाङया 1 ~स नून्कगदट तनक पाखाडगा 


ज 
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दस स्वामी म्‌ एक नुक्म यह भौ है -वह सदा जग्तिसम दोपतेटम 
जाघुमताहै ॥9 तुम दधसकंन 2" एक द्वित मैनक्रडेन्वर्मपुछाथा। 
उध ~क -खालुग, भ्नही चा।* दशाया करता हुभा वह 
चलाग्याया। मृते महमून-हुनफ-मुहधुमात टी वह्‌ जवद्य मूत्कराया 
होगा। 
टायलट म जाना रुचे वटूत चिनौना चिनौना लमतता है { उमन भी यह 
कपडे दी किय हाग॒ उसका एक भदा वाक्य--तम्य कौडेकी तरह 
मस्तिप्व म लगातार रेगता ह--मम-नम का वुतरता दै । दन मा पूव 
जर्मन न्वामौ का टासफर रोक्न कौ पील फारवड करन स इनकार 
कर दिया गा-- वह्‌ यदी भदा वाक्य वडवाया या--नाउ चाहत हए भी 
भुला नही पाना। (वैन अव अं जानन लगा हू--उसकौ गानी गलौच की 
आदत नही हे । उम समय वह जवःय जव्यधिक असतुलिनं रहा टागा}--- 
दस परर्मेत डाट मारी थी--तो वह्‌ मुस्करतामा विग्वांनबे पसि 
चलागया्था। म युरो तरह महम यया धा आर वही मुन्वरादट भवत 
उत चेह्ग धर विद्यमान ह ! काश मै उनको यहाँ दरामफर पर बुलवानं 
क्य जिलनपक्टता। क्या इ्लयटमान उलियादहैर्मन! गर अववह्‌ 
दापि नागपुर जाना नदी चाटना! 
उम राज वह्‌ का फाइन लवर दौविन म जआया--उमनरौ मुम हट 
देय पानसपूवर्मेन जल्टीकेक्हा, चाहोतोमैटिनीणामे ता मक्त हो) 
अनएम्प्लाएमट शिभाप्रद पिक्चरहै “ 
देख चुका टं साहब, ' उसी प्रकार मुस्कराकर उमन अपना नीचा 
हाठ काटा) 
म कट गया 1 जल्दीते फादल उमसतनेली जाना इन यटीरदन 
दो\ 
खाक दख चुकाटै--नौवरी की कद्र ट्स कदा! 
-सा लामर्भे जपन विनेप दरपालु विग्वांसि स उदा के वेगत 
पर भिना--'सर। माम्टर पवार्मा नारी ब्राचका स्पंदलक्र दहा 


दै 


वर्हः सवामी तौ नटो जिम वम्पंट वक्ति पर नापन दूमनफर काया 
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था? वडा वस्ेडामचाथा?" 

“हौ वही, वही ।“ 

“माप तो कटत थे, यहा लाकर उसे टाइट करगे 1” 

“वह्‌ वदमाश है । इस वार उसे किमी पनिशर्मेट स्टरान पर पोर्ट 
निया जाय, नदं पानी भौन मिते।” 

"वू 1 आप भी क्या वन्वा कीसी वातं करत हं! उस तमय 
भेन, स्त आपको ्रस्टीज ईय्‌" ले उसी अपीत पर ध्यान नही 
॥ वरन शायद आप जानते ट्‌ उसे पौचे यूनियन का काफी हौत्ड 

1" 

मैन हथिपार डाल दिये! 

धर लौदते हुए मस्तिष्कं को लगातार वुरेदता रहा--र्म उसका 
श्मौडियट वोम ह--मेरे रिमाक्स वजन रखत दै । प्रर मून्ञे अच्छी 
मेलरी मिनती है। गण्डो द्वारा उन पर 

"पर उत्तमे वास्तविक वु क्या है!" मै नय सिरे से विचाग्न लगता 
ह । युमी बाई हरकत? नही । वमे पूरा स्टाफ उसकी प्रशमा करता 
दै। हेर कनम- उमे “अति निपुण" मानता है मैन सुनी सुनाई ताना पर उसे 
नागपुरम्‌ उतेडाथा। हां उसकी अक्ड की आनत ह--वितु वह इते 
स्वाभिमान या नात्मविश्वास बहता है-- डरे तो वह जिन्तन कोर पाप 
मिय) हो जिसषा गिल्टी काशस हो | यदि इस प्रकार ऊँचे म्बर से वेश 
नदी आता, ता शायद ने ठंडे दिल स उमकी वात सुनी होती 1 वडा दैवता 
समक्ता है जपनेको! वाकी सभी सूट 1 

मर, वहे मच्चाहो न टो, नि-तु धीरे धीरे यह तो स्पष्ट हा गया है-- 
वह मलन नागयण जूठाहै । उमी का वास्तवे दरास्फर का बम्बर पना 
था) बडे तरीके य उमने जपते दुखोक्ा रोनारा अपनक्ा विष स्प 
मश्रदित किया था, मां बीमार रहती है वाप पुराना रागौ 
£ भितामह वारमा मे उट नह सकते मे, अबेला हौ ” शायद 
उभीन नागपुर ब्राच वै हैड क्लक मे मिलकर, स्वामी कै विस्दधसूठ 
मागेपगदे ये] पर इससे क्या? वात तोस्वामी कौ है। लोग उस 
हघमुख गहत दै होमा । किन्तु मृजे तो उसवौ मुत्करादेद एक स्पष्ट 
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शरारत लगती दै। मुक्ते चिढ 3, तो उसका षया दोप ? उसकी 
मुम्बराहट ? 
लम्बी प्रतीक्षा वै वाद--नई सूचना ने भआज के दिन वा "एक जच्चे 
दिन” म बदल दिया है \ वार वार टेततीपोन कौ घटी वजती रही ¦ दोपहर 
सेही मरेकैविनमे साथिया का नाता जाना वद गया था सव 41 
लास वन के प्रमोशन वे निमित्त वधाई देने नात रह्‌। कल मेरी 
फेयर्वैल पार्टी का नायोजन रहगा 1 
रात काफी देर नन घर पहुंचता हूं । वरामदे मे एक महिला वटी है 1 
नौकर मु वताता है यह पठने दो घटसे प्रतीक्षा कर रही ह्‌। 
महिला अपना परिचय देनं कै वाल, प्राथनप्रुण स्वरम कहती है, 
“छोटा लडका दिल्ली पठत है 1 दिल्लो मे एक कतक वी जगह बदी है । 
यदि रिकर्भेड करं तो हमारा तवादला दिल्ली वा करवा सकते ह" 
ह," सोचता हैं--दइस बवान कौ किर माय पानू ? कदापि नही । 
मचक्हती हं इस महेगाई मे हमारा दो जगह का खच मच 
जायगा । ' लगता है कार्णिक स्वर मेर चित्तपर प्रभाव डाले बिनानही 
स्हगा । वह स्वय कहते हुए डरतं हँ कही आप नाराज न हा । आप इतना 
अटसान अवश्य करं ।' 
करवादृगा" जल्दीय वचनदेदेता हं 
रातभरनीदनही आती। कभी लगता है अपशवुन हभ है । खुशियो 
पर काली पराई पडी है । यह जरूर चाल हौ सक्ती है। म तो उसके लिए 
दिल्नी क दरासफर चिवर्मेड करू--वह अपील ठाक दे, फिर? ता पहल 
उससे लिखवा लूगा, क्या ? मुव जरूरत ही षया है ! मुश्किल स उसकी 
सुस्कराहट से टुटकारा मिल रहा दै! दित्ली भौ साथ ल जाऊ? मरा 
दिमाग जभौ खराव नही हया है । नही, मं कदापि नही कष्गा--भल 
ही वचन जाताहो 
दरे दिन नाछिस पहुंचत ह स्वामी मुस्क राता हुभा सामन आ 
गया मादेव प्रमोशन बे पिए गुड विभेज । स्वरबटसाग स दग्रा प्रतीत 
हाता है, मुस्व राट चदली-सी उत्साटवद्धक मटूम होती है । छत, बपट, 
शररत कुछ नीतो नही दसम 
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म उसका हाय अपने हाय मेले लता हूं 1 "वेक्यू यक्यू--दोस्त, 
तुम्दारे साथ कुछ उयाततिया हुई थी । मु्ै सेद है ए खर तुम्हारा कामहौ 
जाधेगा । तुम भौ हमारे साय दिल्ली चलोगे । 

“वहुन बहुत घ यवाद माहवं । ” एकं एक शब्द पर जार डालता 
है । लगता है एक-एक शब्द से खुश का फौवारा फूट निकतेमा । 

बह्‌ मुस्क गता हुमा अपने कमरं कौ ओर बढ गया है । 


नये मोड 


आज मेर बहूत जनुरोध करने पर प्रात मेरे यहा जाया या। 

आज भाम अस्पताल कौष्टुट्रौ यौ! आजौ शाम प्रणान के साय 
वितान की च्च्छा सुवह्‌ सही तीव्र टो उठी थी! वसेतोर्भे एक मुद्तमे 
एकाकी जीवन जीने की अभ्यस्त हा चुकी हूं परतु पिध्नेष्ट महीना मे-- 
जव से प्रणात की नियुक्ति हमारे यहां हुई है-म वरवस उतनी वम्पनी 
चाहने लगी हूं । उसके जीवन बे विषयमे इधर उधर से जानकारी एकतर 
भरयका प्रबलकरनलगीहैं। 

प्रलात मुज्ञे क्या अच्छा लगता है ? यह वात मै कई वार सोचती हुं । 
ले दकर मये उसकी विशेत उसकी दामी ही लगती है । वह हरदम 
णूयमे भाक्ता प्रतत होताहै। एकदम खोया खोया} सवस्े कटा 
हा 1 अलग-यलम । उसे ठेस अलगाव को मन स्थिति म पाकर मून 
उनसे जाने जनजनि सहानुभूति होने लगती है । 

सुन।है दो एक स उदास प्रकति वालि व्यविनि, एक दुसरस मिन 
कर वानचीत करके अपने का काफी हद तक सुखी अनुभव करनं लगतं 
है । णायद उमी सुख की अनुभूति कौ ललक मेरे अदर वार-वार जागत 
होती है न दस वारह्‌ वार स्टाफ कन्टीने मयाघुट्रीदेवादलोनम 
भ्रात्तसे वातकी है। कितु हर वार वात बहत सक्षिप्त रही 1 वह मेरे 
सायभी कभी खुल नही पाया) फिर भी यहे सहरि मौराकी नपक्षा 
कह मृञ्चसे दृ अधिक योल "ता है । मुज्ञे जादर देता है । शायद मरी 
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चरिप्ठनाकौ नजर मे रख कर। 
मने जल्दौ जल्दी चाय तयार की । प्राते अपनी चिरपरिचित मुद्रा 
मे माय पीना रहा । चुपचाप 1 एवं दम गुममुम-ना उना हआ । मरी वाना 
चा जवा वहु एक एक शब्द मे दे रहा था। 
"षम हो प्रशात 2" 
"दीक 
"योद गौर चाय वनां ?" 
“नीं ।" 
भो कदी वाह धूम म्राएं 2” 
"चनिए |? 
तवह्मदाना घरसेनिक्ल कर ष्ुती सढक परनागय धे। हम 
सरायमायं चनत रह ये । चुपचाप । नौर मक लगभग सुनमान हाती 
चनी गयौ थो । मौनम ने वासा सुलापन था कितनी अच्छीत्वाचल 
र्टीहै प्रणत 1" मै उम चुप्पी चे वटूत अवन लगी घी। गौर वार वार 
उस मौन वाग करन का प्रयत वरन लभी यो । 
भेर इत वाक्य का वु अनुवूल प्रभाव रहा ! सहसा प्रात न॑ जसे 
भह छोडत हृए धोरे म कटा--“ठड फो समासत के साय जो हवा हर साल 
चनठीदहै यहे वही हवा है! इस हवा के नाय मुच हमेशा लगाव शटा है । 
हितुभनपिभी भी चीजे पहले जसा आक्पण नही रहा!" 
चमा प्रगान किर वरिम गहरी सोच म दूव गया ह । कुछ देर फिर 
चोमे छायो रही ! चलते चलत मेर मडिल भ वई वकर फन गया या। 
मष्कौभीर वेवर्‌ निकालते हृए प्रशात त्ते वाली--“उडती-उडतौ मौ वति 
धुनौ दै । अमरवहौ तो पृषे?" 
"पूषटिए्‌ ।” अव के फिर प्रयात ने मलषिप्त उत्तर दिया नौर भासमाने 
तरफ रेखन तया 1 
द मणानिनी नाम व्यै डवे जपे उनिजमे पठती यी! 
उनन आङे साच अच्छा मेही करिया1'" 
दगा बाड ठेना मामका । सार मण्मे मामना कौ क्मी नही । 
सस्मार । प्रणान पेते बोल रहा था जसं इस घटना से उसका कमो 
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काषटसराकरन रहाहौ।यावह्‌ दिही दरदो प्राणियाके विपयम 
अपनी राय जाहिगकरग्हाटा। 

तो किसी एक के पीचे तडप-तडप कर मरने यां तिल तिल कर जलन 
सेक्मा फायदा?” म जल्टीम वान की नह्‌ तक पहने वै लिए उत्सुक 
हो उटी वी । थकावट प्रदशित कर्ती हई मै नजनीक वे एक छोट एल क 
चबतरे पर बैठ गयी थी । प्रशात न भी मेरा अनुसरण किया जौर साय आ 
वडा। 

मन जनुभव विया क्रि नाज प्रशात स कुठ वुलवायाजा सक्ताहै। 
द्मलिण उसे श्यादा दर चुप नही रहने देना चाहती थी--' द गलत तो 
नही क्हार्मैने ? 

योडी देर वी चुप्पी वे वाद प्रगाततने उत्तर दिया--“आप एकदम 
ठोक्क्हरहीहै। किसी एक के पदयुर्वानहो जान वावआदशवानी पेभिया 
कैयुगक्वकेलदवचुकेह1 नाजौ › वह्‌ स्काओौर वाक्य नौअधूरा 
छोऽर फिर वोला-- दुनिया वहत तम्बौ चौड है । अव तो मणालिनी 
वानी घटना का मात्र एव राचक व शिक्षाप्रद कहानी ममन्ञता हूं । 

म जन्छी तरह समयत्ती यी कि जा कुष्ठ प्रणात कह रहा है, वह॒ स्च 
नही है । वहं अभी तक पूरी तरह उस घटना तम वे जालमे उलयाहुना 
है । मात अपन जपको तनल्यी दन के विषु एनी बाते करर्हाहै। 

प्रणात अगर र्म जौर दक्रपृषछू तोजाप बही कहन विस्तारस 
सूना देग 2” 

इमसे क्या होगा? उमन जसनि श्वास रोकनं का प्रयत्न करत 
कहा क्या आप मरादरीटमट करन वाली है डाक्टर । 

चलो पेत्ता ही स्मज्ञ तीनिए 1 ' न हसत हुए उसका कथा पकड 
लिया) 

जवतो बहुत देरहा चुकी फिर कभी सही प्रशा नकिर 
अाक्यश कौ आर दन हए क्टा-- ठ्डभी व्रट चली है। चलिए लौट 
चले ।' 

वाम्तव म ठंड वटन लगा या 1 हमार पास स्वटर कै अतिरिक्त कोद 
गम क्पडा मदी था। हम उठ खड हुण । 
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सौरत हण हमारी चाल वहत धीमी थी 1 अनजाने प्रशात का हाय 
भेरेहायम व्ण गयां । मरे वार-वार जोर देन पर प्रात न बोलना णुरू 
निपातो धाराप्रवाह्‌ ल्प मे वस बोलता हौ चना गया । जसे वास्तव मे 
कोई कहानी हौ पठकर मुना रहा हौ-- 

मणानिनी हमारे कोलिजमे नयी-नयी आयी थी । मेरी ओर से उसके 
माय कोई ऊटपटाम हरकत का न रोना, जहां एक आर सव छात्र छाव्राना 
म चचाका विपय वन रहा था, वही दूसरी मोर मैस्वय दम परक्म 
अचम्भित नही था 1 लगा, मँ रवय अपने से अनजान वनने नगा हें! 

यह्‌ मालिनी दी थी जिमे देखकर मुञ्ञे जीवन म॒पहले पटल एक 
अलग त्रट्‌ कौ अनुभूति हुई धी जिसकी रूवरू व्याय्या मँ भआजभीनही 
केर मेता । उसक्‌ प्रति दिली इरंजत जथवा उसके व्यक्तित्व से एकाएक 
भावित हान जन्ती वात ही मठे तौर पर कही जा सकती दै, जिसनं मुञ्े 
उमस चेडष्ठाड करने से रोक् दिया था \ वरना नयी भयौ लडकी कार्म 
स्वागत" न कहं ? यह्‌ एक अलग तरह की बात यी 1 

ज्पा नौर निशी, जो लडविया मे मुसम सबसे स्यादा खुली हृद थी, 
इन दीनान तो स्पष्ट ही विलचिलाति हुए मुत पूछ ही लिया-- क्या, 
पद नही आयौ यह्‌ मणालिनी ? इतनी वुरी ता नही दै 1" 

म एकाएक उ हे कुछ न कट्‌ पाया । स्पष्टत व सीरियत मूडमनही 
वे देसती हुईपडाकौीओटमे वडगयी थी 1मैडउहेक्या समन्ला 
भक्ताथा मणालिनी के विपय मे) मै तासखुद किसी चौज् का लेकर 
साप्यिस महा दा पाता या 1 मगर मये पलो वार लगा वि आजमेरा 

" स वु जुडाव हान लगा है 1 शायद र्ग उनको ममयाने के 

निए कुछ ठीक तरह के वाक्य जुखा रहा या कि मृणालिनी निर्वित रूप 

एक अलग तरह्‌ कौ लडकौ है । उसका व्यक्तित्व मेरे जीवन मे आयी 
पमाम्‌ सक्या से एकदम वहुत ऊँचा है । विशाल है । 

परु मात्र किमो वाक्यवा कट्‌ देन स रूरी नी वि वात विलन 

द वेट जाय ५ स्वय इन वायया से सतुप्ठ नही धा निशौभारज्या 
काताक्या स चाहता रहा कादार्मै स्वय कोकरिमी येत्र ओर तक्-सगत 
आधार पर उषत वत्ते समचा सङ्‌ किआचिर मृणालिनी मवह्‌क्याहै, 


॥ 

। पिते ह भेरी नूनरम एक निकयुव.अलग तरह्‌ की लडकी" शट्पम 
ना पदी. हे" स्वार । दनम यपर स्यमभी वट्‌ जमाधारण 
कदी स ह्या एनी वातभी नही यी। 
चान दतं रत्रन्‌, मीरः पूते साधारण धा। बाह तौर पर दघा 
जायतो वहु वस एवं साघारग लदङी ची! जाम नौनयान लडकरिवानी 
तरह । एन भाक्पक लडकी । फिरम्या चीजयीया क्यावार्णवा जा 
म यक्रनपत मणालिनी स वइतहा तरीव स प्रभावित हागया पा। वस 
त्रिसी ठाम तक कै नभाव मउसवे जतिरक व्यकिनित्व की सतारा 
स्वीकार वरनापडताहै। दा पढाई म उसने यातही धाकजमादीथी। 
परतुमरी नजरमे यह्‌ कोई महत्व की वात नहीयी। मै लायक भौर 
रौशियारस्टूेटम को मन मौर शरीरे रुग्ण कणी सना दियाकरतायथा 
म्याकरिव मातर दती पडावे वलब्रूत पर अपने बो चमकाने म दिन रतं 
एककरत नजर आति ये । मका वारण शायल यही या वि्वममे-कम 
पनी नजर म चढ़ा रहना चाहता था महर क्नासम कम-म-क्मदो 
यप जरूर तगान लगा या। पिता मे-पास वु अनाप नाप पता आ जाता 
भा। इमी कैवनपररम ह्र जगह्‌ छाया रहता या। 

सह मृणालिनी ही यी जिसने पडते पटल मे मेर हीनता का वौध 
क्राल्यिथा। 

कोँमनसरूमम बुषा छात्‌ वेढे गपशपकर रहेयेनि एक 
लढयै नै अचानक मुथे वाहा म भरकर उवा लिया नौर मणालिनी के 
सामनेला षडा क्या-- यह है हमार कतेन के हीरो मि० प्रणात 
हिपहिपहुर 

मराध्यान शौर भरौ नावादामे हट कर मणालिनौ की तरप्‌ चला 
गया । 

मणालिनो न एक नजर उठाकर मये देषा जिसने मुये माटी गुद 
गृदोसभरदिया। करितुजगलदही क्षण कू उपला भाव म मणानिनी 
मी हौ याजते टी इलक्ोवहत प्रगसा युन है । कालज टनव निए 
ग्या हे! इनक निजी लता वा निजी मलाडा 1” कतं हए उमन मुह दूमरी 
मोग पेर तिया) 
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उ दिन युवे एव नया -नुमव हु धा कि को विमी गो एक नण 
मनबररौ ने पाकर अगने ही भण दस बुरी तरह ते जमीन पर पटक 
सरता षि वह्‌ बक दिना त किमो की भी नलर मन उठ सके । 

इ दो साधारण दाया ने जान क्या स्के सव मौन रहं गये ये) 
शायद मानिनी दे शमना की व्याख्या वरललगेये किक्यायह गद 
प्रधान कौ प्रसा क्र हैया उमका मजाक उडात ह । मेरासर आपर्सं 
माप नीचा हा गथा या । निश्चय ही मरे व्यवितत्व के विलाफ कछ कटने 
क विमोक मजा नही थौ। जरूर नद्या न यही माचा होगा कि भव 
शान वल्ले पर ऽनर आयगा 1 मृणालिनी कौ खर नही 1 

मगर उस ममयहो नही, मारादिन चुप्पी साधे र्हा। किमव 
मायिना मिना नही । 

वतना कहकर प्रधान थोडा सुवा । मडक् कै निनारे दो वड़े पत्यर 
रमहृए ये । गने इधर सेत किया । प्रशात ओर भै आमन मामने वडे 
पत्यरा पर बैठ गय! 

मते लगा जिम प्रकार यह्‌ विवरण सुनन म मेरी श्चि बढती जा रही 
है प्रणातभीदसे कहन स हल्वापन अनुभव करने लगा है। 

याकरण पूरी तरह तारामे भर गया था। इख दौरान हमार लिए 
सरद का अस्तित्व ही जसं समाप्त हो गया था। मेरी मौन उल्मुकता को प्रात 

ने समक्ष मौर अगि कहन लगा -- 

इमक वाल तोये लिन रात मृणालिनी कै विपय म मोचन लगा्था। 

लेकिन मेरी हरचद पौशिथ उसस किनारा काटे रहन कौ रहती । 
गृ दिनाबादगटम घुसत हौ बह सामने पड गयौ मै सकूचितदो 
उल । चाहा हाय जोडकर अभिवादन करं । हाय उ नही । एक जीव 
उपरडयनम साग शरीर शिथिल पड गयाः! मेरी य. हन्वडी 
मणात्तिनास्चिपीन रही 


हलो ' पडे महन भाव चे मुन्करा कर उसने पहवरक्रदो “वंमेदौ 
प्रणात्‌ ? 


॥ ठोकह ओ।" जसूर श्न्मेरेलवोम अटक करस्रूव गया 
श्चा] 
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विनी प्रति मादर, निष्ठा या सद्वत्ति रखना आम लोया के तिषए 
जाम वातहोसक्तीहै तेकिनिर्मैतो इन तमाम घातका मपवात्था। 
किमक भी क्षण भर मे वेद्वत कर देना, वडवा कौ चिलवादकी 
चज समयना मेरे चरि वी उल्लेखनीय प्रवति यी । तेकिन मणातिनी 
वौ लेकर म म्बय अपनी आदता का अपवाद हो चलाया। 

जीवन कै यथाय पहल, मेरे मभ्मुख अपनी सम्पूण कटुता तया नमता 
ये सायभ्रक्ट होन लगे ये । मे "हयै हीमे" कहने वालि छात्र छाना भौर 
'पापुलर म्टूडंट' कदने वाते सैकचरर भौ मेरी पीठ पौ गुन्े कया कहत 
हमि । सवके नजरौ मेर अवल नम्बर वाजावारा मौर वदनाम लङका 
या । अपने वैस केवल परम भीड को जपनी भोर नुवा पानम कामयाव 
ह्यो जाता था। मव सोमादटियो का सचिव वना रहता 1 ओौर दर वप 
यूनियन ना अध्यक्च पद मूसे बडे आराम से मिल जाना । कद लदरविया 
सेकं कै लम्बे चौडे वायदे करना मौर तोढना मरा मनौरजन धा} 
कई नकां तो सव बु जानते-ममयते हए भी मेरे पैमा स क्छ ५ 
करलेनेमे काद हज नही समक्षती धी । कु भोती भानो लडका वा 
भरी सोहवत के वडे हानिकारक परिणाम भुगतने पड़ ये। 

याता का सिलमिला लम्बा है । इतना लम्बा कि मुके सवश्‌ शूल 
जाना चाहिए था । लेकिन उस जिदमी की जरा-जया सी घटना न चाह 
हए भी मेरी आंखा तै सम्मुख हरदम सकार हुई रहती टै 1 

एक दिन मेने मणालिनी कौ बहत उदास उदास ओर खोया खोमा-सा 
पाया 1 हमसे पटले वह हमेशा वडी स्माट मौर तेज कदमा सं इधर उधर 
आती जात्ती नजर आया करनी यी, जिसके नयता था स लख्कीम 
जान है । बु कर गुजर की तम ना हर ममयम साय लिय फिरती है । 

मृणालिनी के उन दिन की मन स्थिति से मुय दु खना हमा । वाली 
पीरियड मे जाकर कारण पूछा । 

प्कारण जान कर आप व्या वतम । कने मूना है आपभी सी 
मई टरवतें कर चु है जिनसे कड लडक््यि का जौवन वस्वा ही चुका 
1 आप व्मम कृष सहायता करेगे मवे एनौ जा नही ।* 


भे एन उत्तर के विष यार नही या । बुरा भी लगा । पर सवे 
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कुरा यही लगा रि मणालिनी मुय वुरा नडका समयती है । 
मेरेमन की वातभ्वत मेर हाठापर आं गई मृणामिनीजी 
आपकी नजरा से गिरना मेरे लिए अस्य हं । एकदम पोडादायक । नाप 
मूषे भोभीआदंश देनी, म हाजिर ।' 
बान मे एकं लडदे सै एक लडकी वै प्रम-पत्न वसूल करने वै लिए 
मु पांच सौ रुपये खच करन पडे । चाहता तो उमे पिदवा क्र भरी यह 
काम करवा सवता था, पर-तु मवे क्ट कारणो से यह्‌ रास्ता उचितन 
लगा। इती प्रवार एक बरार किसी लडकी का अवाशन करवाने वे लिए भी 
-मणालिनी ने मृयसे पयो की मदद री थी । 
दने सव कर्मो मे मणालिनी का मृञ्ञे साशीदार वना व उदेश्य 
ष यही नजर आया कि उच्छयत युवा द्वारा की गयौ दन प्रकार की 
श्यादतिमा कै प्रतिम मजग हौ जाङ़े। वान्तय मदन घटनाममे षै 
होन वात्र दु-परिणामः कौ निकट मे दन सै मेरो आये खुतर गयौ । मु 
स्वम तकेमे घणा होन लगी । इम प्रकार वीर धोगे मैन इस नरह की यहूदा 
हरकन ने जपने आपणो अलग कर लिया । 
धमकन परिणाम यही हुमा वि म मणालिनी वे" अधिक निकट जाता 
र्पा। चह गुप्ते तम्प चीडी वतिंतौ नहा करती थी कितु जितनी देर 
भी वानष्रती एक महज मु बान उमे चेर प्रर विराजमान रहती 1 
म जगता, वह ममय देवर म्ले उपष्त वरती ह्‌। अव ता वर्ह भेरं 
चरित्िकौ भी प्रमा करने चमी थी 1 
& उमवपर्मफिरवी० एमसी० मप्तवनदहौ गयाथा। ओग यहु 
भरे माबनम पटा वप थाजव मुज्ञे फेवहोने वा वाम्तवमे वष्ट हुआ 
द्य 
मृणािनी एम० एस-यी० मे प्रवेश पा चुकी थौ । मुने गुरू-गुन् म 
वदत दर-ख दना रहा नि शायद मृणानिनो मुयमे वात न करे । हो मक्ता 
दै युममे घणाभी क्सने ता । 
भगरउभने एवा चठ नही क्वा! वत्कि उसने मेरे प्रति,भेर 
भविष्यत प्रति खदानुभरूति प्रदणित की । व्ससे मै जीर द्रव्तिदोगया। 
सणा्तिनी वे प्रति मेरे सन मे घ्व आतर दाहो गया । 
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हमारी मुलाकतिं पहल की अपक्षा अधिक दढ मयी थी 1 कमी-कभी- 
ताम नतन निकट वठे होत माना सासे मांसटक्सा रहीहय 1वम 
यट अधिक्तम सोमा थीओौर हमार सयम की जग्ति-परीना भी--जिनकौी 
सपत्तना का श्रेय मुणालिगौ कौ जाता हु । ल्न मुलाक्ाना का दवकरः दुष्ट 
गोग धोमम्वरर मकिकर भी क्सत। मगर इससे मृणातिनीजरा भौ 
विचलित नही होती । 

मृ धीरे धीर यकीग होने लगा वि मणालिनी मुय प्रेम करन लगी 
है । पिरि नी दस विपय पर चचा चनात हए डर सलगता--जगर उसकौ' 
ओरमनक्रारात्मक ध्वनि सुनायौ दे जाय तो मेराक्या हान हीमा । इमते 
ता यी स्थिति बहुत सतापजनव है । यदी सोचकर चुप्पी साध जाना। 
उस प्रकार च्थिति यथावत वनी हुईथी। 

एक वार वाता वता मषटादई कौ बात चलीता मणातिती न 
गम्मीरतापूवकं वहा~- यदि इय माल भी तुम रह्‌ गय ता मँ तुमस वालन 
छोड दूगी 1 

दरस एक वाक्यसे मदम कद्र घवरा गया कि यस उसी दिन मवूच 
मेहनत से क्रितावा पर छाया रहन लगा 1 पुरान सायो मरे धम प्रवार के 
परिवतन एव जाचरण से आश्चय प्रकट करन ओर मुद्लस मीठे मोठे मजाक 
भीकरते। मगरर्मैन अनुभव किया कि मुक्षमे वास्तव मकाद द्रसरा प्रात 
जा समाया है जिने अव दुनिया कौ वितीः जालवचना प्रतयालोचना की 
परवाह नही रही 1 यदि परवाह हैतो वस कैवन मणालिनी कौ । लगा, 
दिन प्रतिदिन मृणातिनी का जाद्‌ मेर सम्पूण व्यवित्त्व पर छानाजा रहा 
1 

न्ससे जगते वप म अच्छे नम्बग म परीक्षाम सफ रहा 
मणालिनी का व्यवहार मेरे प्रति पठेल सं अधिक्र सदिष्णुतापूण वनता 
रहा धा । उमने मुदे वडी गमजोशी स वधाद दो थी। 

अयमरंमनवाडरकिमौक्द्रक्मदहानि नलगाथा। 

एद दिन मन कयो पक्का करे मैन मणालिना क सम्मुख वित्रा 
प्रस्ताव ग्ख हिया। मणालि् पठने चोडा हनी 1 फिर गम्भीप्ता से 
वोनी-- मोचो लोग वमा करम 1 अव भो मृस्स एव क्नास पीये हा । ” 


नये मोड / 151 


मैमनैमे आगया। मून ठेते उत्तर कौ आशा नही धी। धौर 
निरामे मू नरका कर चलने लगा तौ वह्‌ वोली--“ चिता क्यां क्रते 
दे। न स्व बानो कै पिए वहुत समय पडा है । पहने दार तौ पूरी कर 
नो।दइपरर्मभो। फिर हम दोनो बे वीच किमी पकारका अनर नही 
रहा ।" 
ग्नम मुये बु हौसला हुमा । 
मगौ मन लगा कर पढने लगा । मुषे अव मणालिनी ते वात करत 
हए धराय सकौच होने नगा । क्रितु वहौ भेरेदम सकोच वा तोडती 
रह्नी 1 न्व यागे वढकर वातचीत शुरू करती 1 मेरा हाल पृछनी । मेरी 
पदाई पै प्रतत जाननी । कोई अडचन होती तो मेरी सहायना मती । 
४ निस्विनन्पमे पं इसमे वादवभी फन नही हज बल्कि नन्छी 
दिवीरन से पास होता रहा। 
गालिनी जव इसी कलिज मे रिसच वर रही थौ 1 
मेने मवपिरिशादीकी वातकी तो उसने लगभग पहले मा उत्तर 
दा.“ उवावती भिस वात कौ ? रे वारे मे भी ुम कुछ साचते हौ या 
मही १ जव तक तुहा जीवन मे स्याथितव नही आ जाता, मै तुम्हार साय 
एगनेको वत्त तयार नही हो सकती । ओर मुव भी नििष्न अपनी 
पिच परो क्रसेनेदो।" चन दिनो मृणालिनी कौ सलाह या नादश से 
मत्व मे पद रहाया। 
गे हृत दुरा लमा । बडी यजीव लको है यह मृणालिनी !वैसेतो 
मौढी-मोडो वात करेगी । मगर जव विवाह की वात करौ तौ लुश्क- 
0 देन लगती है 1 माखिर वह्‌ चाहती वया है ? उसा मकसद 
हः इस वादम मालूम हुमा था । योद्‌ 1 प्रात लम्ब सांस तेवर धटी 
मिष चुप हो मया । पितर बोला 
तेव गद दिन सङ मृणालिन से विनारा शरिय र्हा । बह भी 
नहौवातरो। 
नास भभा एव दिन वाङार्‌ मे मिल गयो 1 भरे निकट जाकर बानी 
चयते रौ प्रात । मने कोई गलत वात तो नटो कही यी। 
मापकतौ किमो वात को गलत नहे वह्‌ सक्ता, तेनिन अपा 


न र 
मीना भी तभी; यरः सौभाग्य है" मेरा स्वर नुप या। 
भर्‌ व्यगृन्‌].मृानिनी न ~नूमा ।\बहुन मदु स्वर मे वाती- 
शि यी निन न्नित सम्पक म आयौ धौ, उस टि 
से न 0 थौ 1 मुपे विश्वास्तहै भविष्य 
इ तेषा पिद इ दी न 
जैमाक्िप्राय हातायाउम दिन भौर मणालिनी क संम्भुषं 
अवोध वालक वनकग उमकी मारगभिन सनिष्त वाना का मुननारहा। 
हम लोमान माय-ताय चाय पो । नाघ-पौन घटा पाकमभीसाय 
रहे। एक वार फिर उसन मे पई वै प्रति अधिक सतक रहनकी 
हिदायत दौ । मौर फिर हम विदा हा गय। 
मैन मड्किल कौ सव बनाते ढण सपास करनी । ओौर जव मुथम 
खाता जोश धा--मृणालतिनी का पा लन का। उस मृणालिनी कापा लन 
काजोमरसायणएुकर विचित्र मा सल वलती चती रही थी। थोडी 
निकट आकर भाग वढ जाती -मृञचे तच दौडन व निए अधिक्‌ ग्रोत्माहित 
करती हई जैस क्हतो--लो मुयेष्टूनो,ष्‌ला। ष्ृतो मसे । सजरा 
सौर भौर आग नाओो। जराभीर मँभाग वढता ता वहिक 
जाती । दूर 1 
हर वप यही खेल चलता रहा 
इधर मेरी हास्पिटल म नियुक्ति हृड उधर मृणालिनी जबलपुर चती 
गयी 1 एसौ गयौ वि फिर लौटकर ही नहो नायी ।--कहते-कहत भ्रशात 
का स्वर एकदम बोच्निल हो गया 1 
मैने उसका हाय पकड इर उठाया । फिर हम लोग चलन लगे । शहर 
म लगन वाल पहले रेस्तरां म ठम लोग चाय कैः लिए कहकर एक केविन 
मेजा्वेडे। 
किर क्या हुमा प्रशाते ?” 
उसो अलसाय स्वर म प्रशात वोला-- वस यही कहानी -म 
समक्ञिए । टोना क्या या 1 आप जानती हं । इसीलिए उस शहरने ट 
होकर मन यहां कौ दरासफर मागली यी मेन मृणालिनी वो क पत्र लिखे । 
किसी का उत्तर नही जाया) समय गुजरता गया 1 मृणालिनी का पतता मरे 
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बहुत अधूरा-सा था । निर तर सदेहं बना रहता करि कया पता, भरे 
पत्र उस तक पटुंचत भो हँ वि नही } इमी प्रकार छ माम गुजर गये 1” 
अब भँ स्वय जवलयुर जाने की तयारी क्से कौ मोचर्हाया)\ उन्दी 
ह्नि मेरा एकं मित्र सतोप किसी कायवश जयलपुर जा रहा धार्येन 
मीतेप्राथनाकी दि वह्‌ इस पते पर मणालिनी सेमिलने की चेष्टा 
कर पदि वह्‌ वहीदैतोर्म जवलपुर जगा । 
सतोप ने आकर जो कुठ मुज्ञ वताया उसन मृञ्ञे एक्वारगी तांद 
कर रख दिया । सणालिनी उसी पततेपाउमे मिलीथी परतुसनोपमेरे 
लिए बहुत बुरी खवर लाया था 1 मणालिनी न जवलपुर मकिमी से शादी 
क-लीथी। पुष्टिमे मृणानिनीकापत्नथा। 
भणालिनी ने लिखा धा--“पर्‌ रिषत नेर्‌ माता पिता न बहुत पटने 
तय वर रखा या। ओर जवर्मैनेस्वयभी नडे को देवा-परखा ता वह्‌. 
मेरे योग्य ठीक निक्ला। मेरे सामने अब बोई वारण नो बाकि जपन 
मातापिता का वचन टूटने देती । 
रही तुम्हारी बात । तुम्हारे साय मूज्ले “्यार' नही धा। कमी रहा 
दीनी 1 तुम्हारसाय विवाह क्सेकीआकासातावभौमेरेमनमयी 
ही नदी । सहानुभूति अवश्य हो गयी थी । जिस तरद्‌ कुम्दारा नुकाव मरौ 
मौर शेता चला गया उससे मे प्रेरणा अवश्य मिली 1 उसप्रेरणा म 
अटृूट विश्वास मिधित हो गयाकिर्मै यामेरे जैसी कोई लडकी ही तुम्हारा 
उद्धार सुधार क्र सक्ती है! तुम्ट सदमुणोसे अलक्त क्र सक्तीदै। 
भने रेसाक्दी पठा था--इसीसं इस दुष्कर प्रसागवो करगुजरनेकी 
प्रेरणा मर्भे ओत-प्रोतहो गयीथी1 मैने यहसय किया जिने किर्या वतत 
करनेये लिए क्िमीस्त्री वो सौ दफा सोचना पड सक्तादै। ओर 
अव तक भी इत प्रयोग दौ मफलता पर वार-वार पुलक्ति हो उठनी हूं । 
धुप का परित्यागं कर तुम एकं अच्तर नागरिक वन गय ।वन1 मरौ 
ही तो मनाकामना थी । इमसे अधिव विम उयलग्धि क तमना तुमका 
नैकम्‌ सैन क्भीनहोफीचो। 
एर दार यह्‌ पत्र पडकर तुम मोचमक्तहो कि मैनं तुम्हार मय 
दमएक्यिः है। कितु इम वात पर तुम्टं वहत धय स्े विचार क्लेको 
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-आवग्यक्ता होगी । जिस तरह तुम मुषे खुश मौर सुखौ देखना चाहत थ 
"ठीक महीर्ेभी चाहती थौ तुम्हार लिए जिम प्रकार म तुम्ह तुम्हरे 
वतमान म देखकर सवुष्ट हूं --वैन टौ मेर वतमान सौर मरे स्वतत्त चितन 
वं प्रति वुम्हं -याय दप्टि जपनान का अनुरोध करती हूं । जीवनसाथी 
वैः म्तर पग जुडना कोई आवश्यक शत नही होती । रही तुम्ह ठेस लगन 
कौवात जिसरूपम तुम मृजे देते रह--यह स्वाभाविक ही है) लेकिन 
मये इसका कारईदुख नही । तुमन क्क लडक्यिा वौ कलक्ति 
कर उनके मन कौ दुपाया। उनका भविप्य उजाडा--उस सवके एषेज म यह्‌ 
सजा मोड वास सजरा नही । इमे वुम्टे सहृदयताप्रुदक महना चाहिए † 
“कु देर कै मौन वे वाद प्रशात पुन वोला-- अव तो समय गुजरने 
वै माय मूह से अनायास यह शर भीः निकलने तगतं है--मणाभिनी, तुम 
बान्तव म कितनी महान हौ । नुमनेः वटूत वडा रिक लेकर बहत ऊषा 
काम कर दिखाया । तुम्हारा परीशभण स्त रहा?" 
< ८ < 
प्रशातनं कहानी ममाप्तकी तो जैन पूरा वातावरण खामोशी षौ अतन 
गहरादया नै भर गया । स्वय न जपनं आपवो किमी वडेगशरूयमटेगा 
पाया। वितिनीदही दर्म एकल्मसे शुमनुम वनी रहौ थौ । लगा जम गव 
प्रगात न अपना सारा मौन मुने जाग दिया है । मणालिनी मणालिनी 1 
भवम क्त्पनामएकवेहरकोन्वे जारही यी, जो मणालिनी काया) 
एके विशिष्ट चेहरा । 
हमने एक एक प्याला काको जीर मंगाई जर चुपचाप वैठे पने रटे । 
अपने-अपने रास्ता क चतन म पूव हमने मुस्कराकर एक टूमरे का 
अभिवादने क्रिया1 
उम निन केः वाद प्रात धीरे धीरे मृक्चसे खुतने तगा। हेमदाना 
हमशा सुनी मूम्कराट्ट मे एक दूमर का स्वागत करते लौर अपनी-बपनी 
भूढो पर व्यम्त हौ जात । प्रणान को थोडा घुण देकर मूषे सुव 
मिलना । प्रणातका मही दरीटमट दनम ज किमी सीमा तक सपवट्ई ह 1 
कोड तोन महीन गुजर ह वि अचानक जलरी कौ वजह स हम दौना 
दग्वाजे के नजदीक कारिटोर मटक्रागयें। 
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"मासे, कूकर मे थोडा पीचि हट मयी । 

प्रात मुस्व रामः \ भरे कान मे कुमपफुनाता ह्वा तेतीये निकल 
गाय तो मणालिनी की तरह मही करेगी ना ' ^ 

"ओह । " उसमे जात ही भेरा मल्निप्व चकग गया शतो वात यहा 
पक आ पहवी है । नतो एमा कृ नदी मचाया ॥ 

म अनमने दग से अपनी इगरूटौ करली र्टी \ रह्‌ रहकर प्रणान का वही 
सागय, श्राय तौ मणालिनी की तरह नटी करगौ । मेरेचारा जार जम 
गूजता गहा 1 एवः कषण यह्‌ वयय मुके मधुर कका करवा मा सूनपयी 
पडता तो दूसरे हौ क्षण इसके एकं एव णल्द ध, हान तती 
परतु यह्‌ शब्द मस्पताल से घरओौर धरसि 4 तर मेस पीछा 
नहो छौडते । ध लगातार प्रशात स क्रिनास कटनी र्ती । 

पिर एक दिन वह्‌ मेरे निकट आकर षडा हो गा जैरधीरने 
योगा--“भाप बुरा मान गथौ । क्षमा कर दीजिए + धत करटक" वह्‌ 
चला गया । स्वर बहत वौक्षिल था भौर निराणाृक्त | 

उसी रात वहत देर तक यैखकर ने प्रणात को पत्त (िखा-- वडी 
अजीव वातहै मुषे भो मणातिनीही कौ नर्द बापमे महानुभूति यी 
परतु पने अव निश्चय करतियादैक््म मणातिनी नही वनूगी 1 

हाना मापलते मेल जोल बदात ववत मरे श दर फेसी बाई त्त 
नहीं थी । चार व पूव जव विधवाहुहयी तव न चव तव प्म तरह 
को चाह्‌ कपे बभी कन्यना भो नही की धी । यह्‌ भौ कल्पना नही कयौ 
कि इम लिदगी को नये सिरेसे जिया जा सक्ता) अव श्री मानम-पट्ल 
पर छथि सस्वर भेरे आड मा रह ह नेक प्रणात । तुम्हारे मम्पक्मे 
शृणरूप से माने दे लिए इस सीमा कौ लाधना हौ होगा) 

यह वात मृक्ञे खद बो भो नही जच रहीविटूमते कोर्भजीने का 
नयाढ्ग भिखाऊं मौर खुद दूमरेही द्गस जीँ । 


र [11] 


